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प्र्वातिका 


ह इस कृति में कबीर सम्बन्धी निम्तनांकित समस्याओं पर ऐतिहासिक- 
छुलनात्मक अनुशीलन एवं अन्तर्साक्ष्य के आधार पर विचार किया गया है : 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की धारणा है कि सन्‍्तसाहित्य के विकास के मूल 
में भारत में मुवबलमानों का आगमन है भर्थात्‌ भक्ति-साहित्य मुसलमाती प्रभाव की 
प्रतिक्रिया है। शुक्ल जी यह भी मानते हैं कि भक्ति-साहित्य दुर्बल जाति की प्रति- 
क्रियात्मक मनोदृत्ति का फल है। द 


भारतीय भक्ति-साहित्य आयेधर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की अजस्र- 
धारा से एकमेक है। विष्णु पुराण प्राचीततम धार्मिक साहित्य है और इसमें विष्णु 
को अवतार मानकर उनको उपासना का वर्णन है। शंकराचाये ते केवल इसी पुराण 
से उद्धरण दिए हैं । भागवत पुराण में कृष्ण को अवतार माना गया है और उनकी 
लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मवंबर्ते पुराण में कृष्ण-जन्म का वर्णन है। नारद पुराण 
में ईश्वर-भक्ति से मोक्ष का प्रतिपादत है | पद्मपुराण में राधा-कृष्ण की प्रेमलीला 
है | कूमपुराण में समाधि की महिमा है। स्कन्द पुराण में शिव-भक्ति का विस्तार 

वर्णन है । 

सम्राट कनिष्क (20 ईस्वी) के राजकवि अश्वघोष बौद्ध ताटककार हैं । 
सनातन धर्म से भिन्न एक अनीश्वरवादी प्रवृत्ति ईसवी सन्‌ के पूर्व विकसित हुई। 
अश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण में बुद्ध अपने दो शिष्यों--मौद्गलायन और शारिपुत्र 
को भरतवाक्य में आशीर्वाद देते हैं--अब से ये दोनों इन्द्रिय-निग्रह करते 
हुए निरंतर ज्ञानदद्धि करते रहें और निर्वाण प्राप्त करें। इस भरतवाक्य से तीन 
बातें स्पष्ट हैं (]) इन्द्रिय-तिग्रह (2) ज्ञानवृद्धि और (3) निर्वाण। संत-साहित्य 
में कबीर द्वारा इन्द्रिय-निग्रह और निर्वाण पर बराबर बल है। निर्वाण (वा वायु- 
बहना) का प्रयोग महाभारत में मृत्यु और मोक्ष के आशय में है। पालि-प्राकृत में 
क्रमश: निब्बान, णिवाण समाप्ति के आशय में है। इस ताटक में एक और तथ्य 
: ध्यान देने योग्य है--बुद्ध संस्क्रत बोलते हैं पर स्त्रियाँ और निम्नकोटि के पात्र. 
शौरसेनी, प्राच्या, मागधी या अधमागधी बोलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत _ 
केवल उच्चवर्ग मुख्यतः ब्राह्मणों की भाषा रह गई थी और सामात्य जन भाषा 
(बोली) का प्रयोग करता था । जनभाषा के विकास का यह आरम्भिक युग मानता 
जा सकता है । कबीर के युग में निश्चय ही शौरसेनी-मागधी के विकसित रूप का 
प्राधान्य हो गया था । गोरखनाथ की भाषा कबीर की भाषा का पूर्व रूप है और 
कबीर की योगपरक शब्दावली गोरख की ही है। शद्रों का विदोह भाधा से जड़ा है + - 
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भारत में, बौद्ध-जैन-चर्वाक की अनीश्वरवादी साधना, योगियों की निर्गुप: 
अथवा औपनिषिदिक साधना तथा भागवत की वेष्णव साधना एक साथ विकसित 
होती रही--इसके साथ मीमांसकों की यज्ञपरक साधना भी चलती रही । सांख्य- 
बादियों ने पुरुष को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया साथ ही प्रकृति के 24 तत्त्वों पर बल 
दिया । संत-साहित्य में अनीश्वर विचारधारा का सर्वंधा विरोध है। भोगपरक" 
चार्वाक और यौनपुजापरक तांत्रिक का भी कबीरकाव्य में तिर॒स्कार है। कबीर में 
एक ओर गोरखताथ की योग प्रक्रिया है दूसरी ओर वैष्णवपरक भक्ति । वस्तुत:, 
योग और भक्ति परस्पर प्रक रहे हैं जेसा--गीता से स्पष्ट है। 


प्रबोधचंद्रोदय (]वीं ईस्वी) में वेदान्त और विष्णुभक्ति का सामंजस्य 
है। पुरुष को साक्षी-असंग बतलाया गया है। कबीर की साखी पुरुष की साक्षी 
ही है । कबीर निसंग-असंग पर बराबर जोर देते हैं । नाटककार का प्रतिपाद है कि 
मोह के मिट जाने पर व्यक्ति विष्णुपद प्राप्त करता है। कब्रीर में बार-बार मोह 
से मुक्त होने की बात है। इस नाठक में पाखण्ड का भी भंडाफोड़ है--नाटककार 
दंभ से कहलाता है कि तथाकथित तपस्वी रात्रि में वेश्यावेश्य में विहार करते हैं 
और दिन में ये धूते जगत्‌ को ठगते हैं। कबीर ने पाखण्ड की इस रूप में आलोचना 
की है। इस प्रकार 4]वीं सदी से ही कबीर की विचारधारा का विकास देखा जा 
सकता है। भतृ हरि की रचना में एक ओर श्ंगार का भरपूर चित्रण है दूसरी 
ओर वैराग्य और नीति का। वैराग्य श्रेयस्‌ था पूरे मध्ययुग में। कबीर के 
अनुशीलन में इस सम्पूर्ण परम्परा को सम्यक समझता होगा। न्याय और सांख्य 
का क़मशः वाद और प्रकृतिपरक दृष्टिकोण भी उक्त नाटक में चित्रित है। कबीर 
में 25 तत्त्व का वर्णन सांख्य की दी देत है। कबीर वाद से बचने के लिए 
हरिजत को सचेत करते रहते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर-तामदेव और दक्षिण के 
. रामानन्द की भक्ति का प्रभाव भी कबीर-काव्य पर स्पष्ट है। अतः, संत कबीर 
का जीवनदर्शन मुसलमातों की प्रतिक्रिया नहीं और न किसी हताश जाति की यह 
जीवन-दृष्टि है । संतयुग जागरण-युग था । 


शुक्लजी ने भक्तिधारा को निर्मुण और सगुणघारा में विभकत कर कबीर 
को निर्गुणी संत प्रतिष्ठापित किया है। पर कबीर भक्त हैं मात्रयोगी नहीं। गोरख 
को निर्गुनिया कह सकते हैं और वे ही निर्ण उपासना के प्रतिष्ठापक है, कबीर 
नहीं । भक्ति-भाव-भजन एवं भगवान के चरणों का भरोसा तिरगुनिया नहीं करता 
कबीर को बल राम और रामनाम का है--रामनाम के जप का है। कबीर 
अजामिल-गज-गणिका-श्न्‌ व, प्रकह्ताद, अंबरीष, सनकादि और व्यास का सश्रद्ध 
सुमिरन करतें हैं। कबीर के आदर्श गोरख, भतृ हरि, गोपीचंद हैं साथ ही जयदेव 
नामदेव भी । नामदेव की ही परम्परा के कवि हैं कबीर । नामदेव के गीतों में वही 
भावोन्माद है जो कबीर में । कुछ विद्वान मानते हैं कि पश्चिमी अपभ्रश से रांज- 


स्तुति, ऐहिकतामूलक श्यंगारी काव्य, नीतिविषयक फुटकल रचनाएँ और लोक 
फ्रवलित कथानक तथा पूर्वी अपभ्रश से निर्गुणिया सन्‍्तों की शास्त्रनिरपेक्ष उम्र 
विचारधारा--भ्राड़फटका र, अक्खड़पन, सहजशून्य की साधना, योगपद्धति और 
भक्तिमुलक रचनाएँ विकसित हुई हैं । पर ऐसा अलग्राव वैज्ञानिक-प्रामाणिक नहीं 
है । पश्चिम अपभ्रश ओर पूर्वी अपभ्रश की परम्परा को अलग-अलग मानने वाले 
. मानते हैं कि--पूर्वी प्रदेशों में भारतीय इतिहास के आदिकाल से रूढ़ियों और 
परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह करनेवाले संत होबे रहे हैं।” पर ज्ञानेश्वर-नामदेव 
महाराष्ट्र के संत हैं और दोनों को ब्राह्मणों-गपण्डितों का कोपभाजन बनना पड़ा 
और दोतों ने रूढ़िवादी परम्परा से विद्रोह कर अपना नया मार्ग बनाया। ज्ञामेश्वर 
. नामदेव संतमंडली के साथ प्रयोग-काशी की तीर्थ-यात्रा किए थे । 


पूरे भारत की अखंडता उसकी धामिक-सांस्कृतिक एकता से .सम्बन्धित है + 
भक्ति-धारा दक्षिण-पश्चिम-पूर्व और उत्तर में एक साथ बड़े वेग से बौद्धधर्मं की 
प्रतिक्रिया में बही, उसमें भाषा का भेद मिट सा गया। सुदूर दक्षिण में आलवार 
भक्त थे । (ज्ञानेश्वर नाथपंथी थे । रामानुज विष्णुभक्त थे। कबीर वेष्णव हैं। 
कबीर गोरख के अलख पुरुष के योगी हैं; कबीर नामभक्‍त हैं और मानते हैं 
नाम ही भवसागर से पार उतारने में समर्थ है। कबीर राम के चरणकमल 
के बन्दे हैं। कबीर की भाषा गोरख-नामदेव की भाषा है। इसका सम्बन्ध भार- 
तीय सांस्कृतिक परम्परा से है भले ही तत्कालीन अरबी-फारसी-उदूँ के शब्द इसमें 
प्रयुक्त हों । गोरखताथ-नज्ञानेश्वर के समय तक मुसलमान बस गए थे पर उनकी 
संस्कृति-भाषा संरचना का प्रभाव संत-साहित्य में नहीं है। अतः, कबीर के 
व्यक्तित्व-कृतित्व की जाँच उन्हें निरगुनिया के चौखटे में रखकर न करती चाहिए । 
कबीर नामदेव की भाँति मूलतः भागवतधर्मी हैं जिसका सम्बन्ध विष्णु पुराण, 
श्रीमद्भागवत से है। कबीर के विचारों, उनकी आलोचनात्मक उक्तियों को पूरे 
सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि से जोड़कर समझना चाहिए । 


आचाय॑े हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है “यदि कबीर आदि निर्गुण- 
वादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाय तो मालूम होगा 
कि यह सम्पूर्ण: भारतीय है और बोद्धधर्भ के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों 
के पदादि से उसका सीधा सम्वन्ध है ।” द्विवेदी जी मातते हैं कि “साखी का 
मतलब ही है पूर्वतर साधकों की बात पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे 
रहे हैं । द्विवेदी जी अपनी बात की पुष्टि में कहते हैं : “कबीरदास के पदों के 
साथ जब उनके पूव॑वर्ती सिद्धों के पदों की तुलना की जाती है तब इस जाति के 
पदों में आश्चयेंजनक साम्य दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि -सहजयान 
में 'मदिरा' का प्रचलन भी खूब हो चुका थां। सिद्ध लोग भी एक 'प्रकार की 
मदिरा की चर्चा करते हैं जिसका स्वर हु-ब-हु कबीर जैसा होता है। यह भी 


ध्यान देने की बात है कि ऐसे पदों में कबीरदास प्रायः अवधू या अवधूत का 
सम्बोधन करते हैं ।****** हु अवधत ही मदिरा की नयी व्याख्या है ।” इस प्रकार 
द्विवेदी जी संतकव्य की पृष्ठभूमि में बौद्धतत्ववाद को प्रमुखता देते हैं। पर गोरख 
नाथ-कबीर में तंत्र-मंत्र, जादु-टोना के प्रति कहीं आकर्षण नहीं है। नामदेव तो 
स्पष्ट लिखते हैं कि जादू-ठोना के अंधविश्वास में जनता फेंसी थीं इससे उन्हें मुक्त 
करना होगा और इसके लिए बिंदुल की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। कबीर में 
मारण-मोहन-वशीक रण-उच्चाटन की बात कहीं नहीं है। कबीर पर मेरी समझ 
में, बौद्धतत््ववाद का प्रभाव नगण्य है, कबीर बार-बार जैन-बौद्ध-चार्वाक-साकट _ 
का विरोध करते हैं| द्विवेदी जी मानते हैं महायान सम्प्रदाय में नामजप से निर्वाण- 
प्राप्ति में विश्वास रहा है और संत साहित्य” में यह बौद्धतत्््ववाद' की देन है । 
पर, अजामिल नारायण नाम कहने मात्र से मुक्त हुआ था। हम क्‍यों न सन्‍्तों 
के नाम माहात्म्य को भागवतधर्म से जोड़ें । 

साली परमपुरुष अथवा भात्मा की साक्षी है। 'मदिरा” अमृत-वारुणी का 
ही रूप है । सन्त साहित्य में यही “रामरस' है। गोरख ने मद्य और मद्॒प की 
निन्‍दा की है। अत: गोरख-कबीर नामदेव का अमल” सहजयानियों से भिन्न है। 
द्विवेदी जी अमृत" को संस्कृत 'अम्न' से सम्बन्धित करते हैं पर “अमृत” 'अ--मृत' 
है । सं० अम्ल >> खठ्टा से अमल (अरबी) > काये, नशा का सम्बन्ध नहीं, जैसा 
. दिवेदी जी ने लक्ष किया है। कबीर का अमल अमृत रस, नाम की लौ या “नाम 
अमल है| योग-प्रक्रिया में सहस्तनार का रस अमृतस्राव है । 


महायान का सबसे अधिक बल कर्मेकाण्ड और मन्त्र तन्‍्त्र पर था--जगत्‌ 
को सारशुन्य मानते थे। पर गोरख-ज्ञानेश्वर-तामदेव, भतृ हरि-कबीर किसी में त 
कर्मका'्ड की चर्चा है और न मन्त्रतन्‍त्र की । अतः, महायान अथवा बौद्धसम्प्रदाय 
का सन्त साहित्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। द्विविदी जी सुरदास-तुलसीदास 
के अवतारवाद को भी महायान सम्प्रदाय से विशेष प्रभावित मानते हैं। लगता है 
द्विवेदी जी पुराणों में प्रतिपादित अवतारवाद को भूल से गए। यह अवश्य है कि 
कोई भी विचारधारा लुप्त वहीं होती, वह अपना अस्तित्व-प्रभाव छोड़ जाती है पर 
यह कहना कि संत और सम्पूर्ण भक्ति साहित्य बौद्धतत््ववाद, महायान से विशिष्ट 
प्रभावित है ओर कबीर की साखी इस तत्त्व की गवाही है उचित नहीं लगता । 
कबीर का निर्वाण शुन्य नहीं वह हृदय की शुद्धता का फल है। कबीर का 'परम- 
पद --अभयपद रामक्ृपा से सम्भव है तन्त्र-मन्त्र कर्मकाण्ड से नहीं। “हरि का 
भज सो हरि का होई' सिद्धान्त श्रीमद्भागवत की देन है, महायान की नहीं । 

सहजयानी सिद्ध विशेषत: सरहपा (सरोरुहपाद) जाति-व्यवस्था के प्रबल 


विरोधी थे । नाथ और सरहपा-काव्य में गुरु-विमलमति और अजरामंर कीं 
जो बात है वह भागवत धर्म की परम्परा से प्रभावित है । सन्‍्तसाहित्य में वर्णाश्रम॑ 
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। धुम॑ का जो विरोध है वह तत्कालीन समाज की माँग थी, ज्ञानेश्वर और नामदेव 
की जीवनी से यह अत्यन्त स्पष्ट है--ब्राह्मणों ने कितना पीड़ित-दण्डित किया था 
इन भक्तों को ! कबीर निरगुनिया नहीं । 


कबीर में निर्गुण-सग्रुण का समन्वय है---उन्तका कथन है : 

ते नहीं डबे पार तिरिलंघे निरमुण-सगुण संग करे । 30 रामकली 
कबीर का दृष्टिकोण है कि अपने से लड़ते रहें साथ ही भगवान का सहारा 
रखें । गोरखनाथ के तिरगुण के साथ कबीर के सगुण का यही समन्वय है । कबीर 
मानते हैं कि अलष-अलष कहने अथवा गगन-मंडल में रमने से भक्ति सहज है। 
रामराम कहने मात्र से हृदय निर्मेल होता है। गोरख ने भी माता है कि ज्ञान का 
अकाश बिरले को मिलता है--अपने से अपने को जूकना होगा-- 

कार्सों फूफों अवध राइ । विपष न दीसे कोई 

जासों अब भूफौ रे बात्माराम सोई | 

आप ही मछ कछ आपण ही जाल, 

आपण ही धीवर आपण ही काल ।"**** 

न्हाइब को तीरथ न पूजिबे कौ देव, 

भणत  गोरखनाथ अलष अभेव || 


गोरखनाथ 'कायागढ़' जीतने कीबात बार-बार भिन्न-भिन्न शब्दों में दृहराते 
हैं पर यह भी कहते हैं कि यह 'है दृष्कर। गोरख सभी साधनों की सम्यक्‌ आलोचना 
करते हुए कहते हैं : 
पंडित जण-जण बाद न होई, अणबोल्या अवधू सोई । 
पत्र ब्रह्मा कली बिसना फल मधे रुद्रम देवा। 
तीन देव का छेद किया, तुम्हें करहु कौन की सेवा । 
येक डंडी दुर्डडी त्रियडंडी भगवान हुवा । 
विष्न को तिन पार न पायो तीरथां भ्रमि-भ्रमि सूवा । 
येक काल मुहां जठाधारी ल्यंग उपासिका हुवा। 
महादेव को तिन पार न पायो राष रोलिरौलि मृवा । 
चोदसिया ने पूृनमिया जैन ब्रतधारी हुवा। 
अरहंत को तिन पार न पायौ केस लोंचि लौंमि मुवा । 
येक मुल्लांनं दोई कुरानां ग्यारह पुरसाणी हुवा। 
अलह को तिन पार न पायौ बंग देइ देइ मृवा। 
नौ नाथ ने चौरासी सिधा आसणधारी हुवा। 
जोग को तिव पार न पायो बनषंडा भ्रमि-भ्रमि सूवा | 
पंच तत की काया बिनसी राषि न सक्‍या कोई । 
काल दबन जब ग्यान प्रकासा बदंत गोरष सोई | 


गोरख के उक्त पद में भारतीय साधना की पूरी परम्परा है। वे मुल्लाओं की भी! 
बात करते हैं । अतः, संत परम्परा मुसलमानों के आगमन की श्तिक्रिया नहीं अंध्र 
न सहजयातियों से ही इसका सीधा सम्बन्ध है। गोरख का योग गीता का योग- 
सार्ग है। कबीर ने अनुभव किया कि ज्ञान के लिए भक्ति अपेक्षित है । भक्ति 
हृदय को निर्मत्न करती है। ज्ञान से अहंकार नहीं मिठता । इसलिए कबीर का राम . 
निविशेष (जिसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध की कल्पना न की जाय) नहीं । कबीर अपने 
को रामदास, हरिजन, दासानुदास कहते हैं, कबीर राम के गुलाम हैं, उनके कूता हैं। 
कबीर के राम उनके स्वामी है, उनके सखा है और उनके परम प्रियतम । कबीर - 
अपने राम के बालक भी. हैं-- आओ दल 

हरि जननी मैं बालक तोरा । काहै न ओगुन बकसहु मोरा। 
कबीर न जोग चाहते हैं, न भोग, न मुकति, वे राम से एकमेक होता चाहते हैं--- 
सतत संश्लिष्टता । | द 

वे दिन कब आवेंगे माइ ! 

जा कारन हम देहधरी है मिलिबो अंगि लगाई ॥ 
दादू कबीर के सम्बन्ध में कहते हैं--- 

अपना मस्तक काटि के बीर हुआ कबीर । 
यह योगसार्य नहीं शरणागति है। कबीर जशान-मार्ग, योग से जब थकते हैं तब अपने 
राम सतग्रुरु को थुकारते हैं-- 

परमगुरु देखो रिदे बिचारी | कछु करो सहाइ हमारी ।। 
कबीर कहते ।हैं मेरा ज्ञान सहायक नहीं हो रहा है आप ही कुछ करें--- 

चोर तुम्हारा तुम्हरी आग्या मुसिमत नगर तुम्हारा। 

इनके गुनह हमह का पकरी का अपराध हमारा ॥॥ 30 सोरढठि 


कबीर की आस्था है कि आपा पर का भेद तभी मिटेगा जब राम दया करें--बिना 
इसके सब साधना भूठी : द द 

आपा पर सम चीन्हिये तब मिले आत्माराम। 

हिरद श्री हरि भेंठिये जे मन अनते नहिं जाइ॥  केदारा 
कबीर भजन पर आस्था रखते हैं-- 

भजन को परताप ऐसो तिरे जल पाषांन | 

अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विवान ॥ 2 केदारा 
अतः, कथीर की साधना-पद्धति एवं उनका जीवन-दर्शन न बौद्धतत््व, न सहज- 
यातियों से, ओर न नाथों की परम्परा से सप्राण है। कबीर वैष्णव हैं भागवत' 
उरम्परा के। कबीर के आद हैं श्रीमद्भागवत की गोपियाँ--_ 
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सुनि सखी सुपने की गति ऐसी हरि आये हम पास । 3 केदारा 
कबीर अधीर-व्याकल हैं गोपिकाओं की तरह 

अहनिसि आतुर दरसन कारनि ऐसी ब्यापे मोहि। 

तुम्ह धीरज मैं आतुर स्वामी कांच भांडे नीर। 
...... बहुत दिनन के विद्ुरे माधों मन नाहीं बाधों धीर । 6 केदारा 
.. कबीर की योग साधना 'षदकमे” की नहीं, हठयोग की भाँति--धौति, बस्ती, नेती 
_ आ्राटक, नौलि और कपालभाती शरीर-शुद्धि के लिए है मन की शुद्धि तो मन को 
_ राम में लगाने से ही संभव है-- 
5... सन में आसन मन में रहता । मन का जप तप मनसूँ कहना । 
. गोरखताथ ने इसी तत्त्व का अनुभव करके कहा था-- 

यह मन सकती यह मन सीव यह मन पाँचतत्व का जीव । 

द यह मन ले जे उनमन रहै तो तीनि लोक की बातां कहै । 
कबीर और गोरख द्वारा प्रतिपादित मन की महत्ता हमें भगवान्‌ महावीर की यह: 
बात स्मरण दिलाती है--अपने से खोजो सत्य को “अप्पणा सच्च मेसेज्जा ।” 
कबी र-काव्य का एक विशिष्ट गुण है उसका मानवतापरक होना । कबीर 

आत्माराम हैं पर समसरि, समानता--एकता पर उनका बल है। वे चाहते हैं कि. _ 
भेद दूर हो ऐक्य स्थापित,हो । सब अपनी धमे-साधना के लिए स्वतन्त्र हों--- 
परमार्थ के लिए सब को समान अवसर मिले । कबीर का रामराय “'जगजीवन- 
सहजसनेही' है । 
कबीर अभेदभाव को जीवन में उतार चुके थे : 

मैं सबनि में औरनि में हूँ सब, 

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो, 

कोई कहो कबीर कोई कहौ' रामराई हो । 50 गौड़ी 


कबीर का आत्मतत्व, अध्यात्म तत्व अथवा ततसार आपा-पर का भेद मिठाता 
हे 
द जब थें आतमतत बिचारा । द 
तब निरवैर भया सबहिन थैं काम क्रोध गहि डारा । 33 रामकली 
कबीर सुर-तुलसी की भाँति आते होकर अपने राम से कह उठते हैं--- 
कहै कबीर सुनि केसवा तू सकल बियापी। 
तुम समसरि वाहीं दयालु मोहि समसरि पापी ॥ 26 रामकली 


कबीर मानते है 'अलष' बात करने से नहीं देखा जा सकता, भाया-मोह ओर 
अहंकार के बन्धव से मुक्त होने पर ही उसका अनुभव सम्भव है : 

.. माया मोह धन जोबर्नाँ इनि धंघे सब लोइ। 

..भूठे भझू6 बियापिया कबीर अलख न लखई कोइ ॥ 3 रमेणी 
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कबीर के लिए भगवान के सभी नाम बराबर हैं--सत्य की खोज तो मन कौ* 
पवित्रता से सम्बन्धित है। यही ज्ञानदेव का कहना था--सत्य या यथाथथ भगवान्‌ 
शिव या भगवान्‌ कृष्ण के नाम १२ प्रचलित शब्दों पर नहीं निर्भर है--वह स्वयं 
प्रमाण है । 


कबीर के एक शिष्य संत घोसा बताए जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु के सम्बन्ध 
में कहा है : ह 
कक्‍्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर । 
ररा सब में रमि रहा ताका ताम कबीर ॥। 


अपनी सतगुरु-साधना के बारे में उनकी उक्ति है : 
राम नाम की चूँदर ओढ़े छिमा की सेज सजाई। 
घीसा संत सरण सतगुरुकी अगम राह तब पाई॥। 
घीसा ने भी कबीर के समानता के संदेश को दुहराया है : 
हिंदू मुसलमान भगलिंग को ही जान । 
कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी है । उसे किसी घेरे में बाँधना संभव नहीं है 
कबीर राम की लौ में इतने लीन थे कि उन्हें सर्वेत्र उस इष्ट का दर्शन होता था 
गोरख ते सोनार के रूपक से अपनी साधता समभाई है-- 
ना ल्‍यो रस सोना ल्‍यौ मेरी जाति सुनारी रे। 
धमणि धर्मी रस जामणि जाम्यां 
तब गगन महारस मिलिया रे || 
आप सोना ने आप सुनारी मूल चक्र अंगीठा । 
अहरणि नाद नै ब्यंद हुथौड़ा, घटिस्यँ गगन बईठा ।**" 
आामदेव ने दरजी के रूपक का प्रयोग किया है । और कबीर ने जुलाहे का-- 
तेरा हरि नामैं जुलाहा। 
मेरे राम रमण का लाहा॥। 
दस से सूत्र की पुरिया पूरी। चंद सूर वोइ साखी। 
अनत वाऊँ गिनि लई मजूरी । हिरदा कवल मैं राखी । 
सुरति सुमृति दोउ खँटी कीन्‍्हीं। आरंभ किया बमेकी । _ 
गयात तंत की बवली भराई। बुनत आतमा पेषी ॥ 26 सोरठि 
कबीरदास इस बुनने से ही आत्मदर्शन किए एवं मुक्त हुए--- 
दास कबीर बुनत सचु पाया | दुख संसा सब नासां ॥ वही 
यही ज्ञान अनुभव है-- 8 पा, 
... बेठि बेगारि बुराई थाकी | अनभै पद परकासा ॥... 
“अनभैपद', अभयपद, चौथापद ही पंरमपद है । एक अन्य पंद में कबीर कहते हैं--- 


 प्रवर्तिका | ॥ 


नि करगहि एक बिनाणी । ता भीतर पंच परानी । 
तामहँ एक उदासी | तिहि तणि बुणि सब बिनासी ।। 27 सोरठि 


कबीर नायक-बनजारे के रूपक से भी अपनी बात समभाते हैं--- 
नाइक एक बनिजारे पाँच । बैल पचीस को संगंसाथ । 
कहै कबीर यहु जनमु बाद । सहजि समान्‌ रही लादि ॥ 6 बसंत 


कबीर का वाणिज्य ऐसा है जिससे भो पार होता है व्यक्ति--- 
कहे कबीर हम बनज्या सोई । जासे आवागवन न होई ॥। 


'कबीर कथनी-करनी की एकता में विश्वास करते हैं गोरख की भाँति । गोरख की 
“बानी है :--- 
कहणि सुहेली रहक्लिंदहेली कहणि रहणि बिन थोथी । 
पढ़या गुण्या सुवा बिलाई षाया पंडित के हाथ रह गई पोथी ।। 
कबीर जिस परंपरा से सम्बन्धित हैं उसमें शास्त्र का सहारा नहीं, आत्मविश्वास 
और भक्ति की लौ चाहिए 
लासदेव की हिंदी पदावली में एक पद है--- 
पंढरीनाथ बिठाई बतावों मुझे पंढरीनाथ बिठाई । 
चंद्रभागा बालवंट पर कबिरा धूम चलाई। 
साधु संत की हो गई गरदी भजन मिठाई खूब खाई । 
नामदेव के गुरु शिखाबे खेचरी मुद्रा गाई । 
कृष्ण जी की बार-बार गावें हरिताम बड़ाई ।। 


क्या चंद्रभागा तट पर ( जहाँ विद्॒लनाथ का मंदिर है) कबीर भजन-कीर्त॑न 
में सम्मिलित हुए थे ? अथवा कबीर' शब्द यहाँ श्रेष्ठ के आशय में है : 
'कबिरा धूम >- बड़ी धूमधाम । नामदेव युग में भक्तों का सत्संग सामान्य बात 
'थी । कबीर नामदेव की ही भाँति हरिकींतेन--'हरिताम बड़ाई में विश्वास 
रखते थे। बिट्दुल पांडूरंग के मन्दिर पर आषाढ़ी और कातिकी एकादशी को 
यात्राएँ (तीर्थ यात्रायें) होती हैं। जानेवाले यात्री 'वारकरी” कहे जाते हैं। वारकरी 
भागवत धर्म है। जिस प्रकार हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश के संतों की भाषा रही उसी 
प्रकार ज्ञानेश्वर की भाषा मराठी थी--न्ञानेश्वरी जिसका असली नाम 'झावायं- 
_ दीपिका' है मराठी में है। कबीर-काव्य में 'बीठला-घीठला' की आराध्य रूप में 
' चर्चा है 


. मन के मोहन मीठला वह मन लागौ तोहि रे । 
चरन कवल मन मातिया और न भावीै मोंहि रे ।। 4 गौड़ी 
गोकुल नाइक बीठुला मेरा मन लागो तोहि रे। 
बहुत दिन बिछुरे भये तेरी औसरि आवे मोहि रे ।*** 
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चरनत कंवल चित लाइए. रामनाम गुत गाइ | ५ 

कहे कबीर संसा नहीं भगति मुकति गति पाइ रे। 5 गोौड़ी द 
कबीर की भक्ति-पद्धति में षट्दर्शन का. महत्तव नहीं--वे कहते हैं--- 

अरूु भूले घटदरसन भाई । पाषंड भेष रहे लपटाई॥ रमैनी 
निश्चलदास ने षददर्शन का अभिप्राय बताया है : 

सांख्य-न्याय में श्रम कियो पढ़ि ब्याकरण अशेष । 

पढ़ें ग्रंथ वेदांत के रहे न एकउ शेष ॥ 
कबीर ने वर्णाश्रम षपटदर्शनी' की कानि नहीं रखी । जैनियों ने भी अपना षट्दर्शन' 
बनाथा, कबीर का विरोध उससे भी है : 'घटदरसन मैं जैन बिगूता ।' रमैनी 

घट करम” का सम्बन्ध ब्राह्मणों-शास्त्रज्ञों-पंडितों से भी है । 

“अध्यापनं अध्ययन यजनं याजनं तथा । 

दान॑ प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मन: ।”” (मनुस्मृति 70:75) । 
कबीर ने षटकरमी पंडितों का विरोध किया है : 

पण्डित भूले पढ़ि ग्रुनि वेदा । आपु न ॒पावें नाना भेदा। 

 संझा तरपन अरू घटकर्मा। लागि रहे इनके आसरमा। 

गाइत्री जुग चारि पढ़ाई । पृछहु जाइ मुकुति किन पाई ॥ रमैनी 
तामदेव में भी षटदर्शन और षढ कर्म की निंदा है +- 

लोग कहैं लोकाइरे नामा । षटदर्शंन के निकट न जाईबो । 

भगति जाइगी जाय रे नामा ।। 
तथा, षठक्रम् सहित विप्र आचारी । तिनसू' नाहिन कामा । 

जो हरिदास सबन तें नीचे । तऊ कहेंगे केवल रामा ॥ 
नामदेव कबीर की भांति कहते हैं 'चतुरता' छोड़ो, निरपष बनो--- 

सब चतुरता बरते अपनी । जैसे जन कोई निरपष हू पेले । 

ताथ पिटे अंतर की तपनी ॥"** 

सोई साद सोई मुनि ग्याती । जाकी लाग रही ल्‍यौ रसनी ॥ 
कबीर-काव्य से कबीर के परिवार का परिचय नहीं प्राप्त होता । लोई'' 
लोक के आशय में गोरखनाथ और नामदेव द्वारा भी प्रयुक्त है। कबीर की पत्नी 
का यह नाम नहीं । एक पंक्ति 'गुरुग्रंथी' में है-- 

मेरी बहुरिआ का धनीआ नाउ । ले राखिबो रामजनिआ नाउँ ॥33 आसा० 

“बहुरिआ' कबीर अपने लिए प्रयोग करते हैं--वे राम की पत्नी हैं, राम के लिए: 
ही उनका झांगार है, उन्हीं से एक होने के लिए वे आतुर रहते हैं। कबीर का कथ्य 
है वे एक साधारण नारी हैं पर राम के स्वीकार करने से वे रामजनी (रामज़नः 
““रामभकत) हैं। इस पंक्ति में धनीआ और 'रामजनिआ' से कबीर की पत्नी' 
का आशय नहीं लिया जा सकता है।.. 


प्रवतिका | 83 


ह्बीर तिलक लगाते थे ऐसा निम्नसाखी से अर्थ निकाला जाता है-. 
.._तत तिलक तिहु लोक मैं रामनाम ततसार। 
जन कबीर माथे दिया, सोभा अधिक अपार ।।2. 3 


पर, कबीर का कथ्य है कि रामनाम 'ततसार? “यह जीवन का तिलक (श्रेष्ठ 
आूंगार) है । कबीर ने इस तत्त्व को 'माथे दिया” अर्थात्‌ इसे स्वीकारा अथवा इस 
तत्त्व की शरण में वे गये । रामनाम के प्रहण से कबीर की शोभा बढ़ गयी। 
गोरखनाथ ने “उनमनी तिलक सिदूर' कहा है । 


“रासनास लिखलिया सरीर” (2 गौड़ी) से यह अर्थ नहीं लेना चाहिए 
कबीर पूरे शरीर पर रामनाम लिखते थे। कबीर का तन-मन॒सब राम को 
समर्पित था---उन्हें भक्ति अथवा “राम रसाइन' के आगे धंधा रुचिकर नहीं था । 
जो इन्द्रियाँ तावा-बाना आदि कार्यों में लगती थीं वे अब रामराइ से ओत-प्रोत हैं; 

तनना बुनना तज्या कबीर । 

राम नाम लिखि लिया सरीर || 

जब लग भरों नली का बेह । तब लग टूटे राम सनेह ॥ 2] गौड़ी 
पर यह स्थिति उनकी माँ को अप्रिय थी-. 

ठाढ़ी रोवे कबीर की माइ । ए लरिका क्यू जीवे खुदाइ । वही 
तत्त्वतः, कबीर प्रेम के पुजारी हें: 

अकथ कहागी प्रेम की कछू कही ने जाई। 

गूगे केरी सरकरा बैठे मुसकाई ।। 4 रामकली 


माघ मैं ऐसा अपराधी। 

तेरी भगति हेत नही साधी ॥। 

परनिदा परधन पर दारा पर अपवादे सूरा"** 

काम क्रोध माया मद मत्छर ए संतति हम माहीं । 

जया धरम ग्यांत गुरसेवा ए प्रभु सुपिने नाहीं॥ 

उन्हें कऊपाल दयाल दमोदर भगत वछल भौ हारी । 

कहै कबीर धीरमति राखहु सांसति करहु हमारी ॥ 37 रामकली 


वेष्णव कबीर सच्चे मानव बनने की साधना में जीवन भर जुटे रहे--उनकी साखी- 


रमैनी, उनके सबद इसकी साक्षी हैं । हरिदास नामदेव-कबीर 'सबन तै नीचे” नहीं 
भले ही 'षटक्रम सहित विप्र आचारी' उन्हें बीच मानते-कहते हों । 


यह कृति मेरी पत्नी की असाध्य बीमारी के समय की है---वे डायबिटीज 
की पुरानी रोगी थीं--अंतत: बाएं अंग का पक्षात्रात फिर तो अपंग--घिसन घिसन 
कर कष्ट से पाना-पेशाब कर पातीं, कहती प्रगावात सो _.. 3 3... 
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वाला कहता बाबू जी दण्ड बदा है , भोग है का करबा । मेरा छोटा भाई श्रीदामः: 
जब गाँव मुँगराबादशाहपुर (जौनपुर) से आता कहता--आप को इनकी सेवा 
लिखी है यही समभें। 23-3-85 को एकाएक उनकी पेशाब रुक गई वे 
छटपटाने लगीं--मेडिकल कालेज में 3 बजे संध्या दाखिल कराया पता चला लो 
ब्लड प्रेशर है । उसके लिए दवा चढ़ाई गई पर तीसरे दिन वे कुछ विक्षिप्त सी हो 
गईं उन्हें केवल अपनी माँ की याद--ऐसा सतुआ बनातीं कि चुटकी से मार दो 
तो दीवार में लगि जाइ ।” चौबीस घण्टे बाद बोलती बन्द । फिर घर ले आया 
निराश होकर । 3-3-85 रविवार को 2 बजे दिन वे इस लोक को छोड़ चलीं । 
मैं जब लिखने बौठता तो कहतीं अब क्या लिख रहे हो मैंने कहा कबीर पर । कहने 
लगीं 'कबीर-काव्य --तो पहले ही छप गयी थी । मैंने बताया यह “वेष्णव कबीर 
नयी रचना है। कभी मेरी कृतियों को लौट पौट कर देखतीं--प्रूफ आने पर 
उत्सुकता से पढ़तीं । मरने से पन्द्रह दिन पूर्व से मुझे कहीं भी जाने से दोकतीं कितनी 
देर में आओगे--तुम्हारा क्या भरोसा ! कह जाओगे 0 बजे के लिए, आओगे 2. 
बजे । एक बार आँखों में आँसू भरकर कहने लगीं तुम्हारे रहने से धीरज रहता 
है" मेरे नेत्र भी गीले हो गए तब से प्रयत्त करता कि कहीं भी जाऊ तो शीघ्र 
लौटूं । उनकी असहाय अवस्था तो दयनीय थी ही--छोटा लड़का आनंद साथ ही है 
पर उसे माँ की चिता नहीं--उसे मिरगी का कष्ट है कहता है सब माँ-बाप की 
देन है, मेरी जिदगी बर्बाद कर दी। वहू को बच्चा नहीं--दोनों ऊपर के हिस्से 
में अलग से रहते; पर अब बहू नीचे ही भोजन बनाती है और हम सब 
मिलजुल कर रह रहे हैं। उनका जाना अच्छा ही रहा। मेरी सबसे बड़ी 
लड़की श्रीमती सरोजिनी और सबसे छोटी श्रीमती मीरा उनकी बेहोशी में आ गई 
थीं पर बड़ा लड़का सत्य प्रकाश सपरिवार दाह---संस्कार के बाद पहुँचा । मेरे 
छोटे दामाद रमेशचन्द्र गुप्त ने ही गंगातठट पर सब कुछ व्यवस्था की । मेरी लक्ष्मी 
मुभसे छिन गयी । वे बड़ी जीवट की थीं। “लक्ष्मी निवास” उनका ही बनवाया है। 
वे चली गईं पर मुझे बना गईं--वे कर्मठ थीं। अपनी जवानी में पाँच कथरी बहुत' 
बारीक सिलाई की तैयार की थीं--एक-एक मिनट काम में बीतता उनका। मेरे 
लिए कहती तुम्हारा आलस तुम्हें खा जायगा, आज का काम कल, कल का परतों,. 
बस वादा--टालते रहो हमें क्या ! चली गईं पर ज्ञान दे गईं। 
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अव्यक्त गूढ़ है--अप्रकट है। उसका अनुभव ही संभव है । दुनिया के सभी 
धर्मी में मिस्टिक हुए हैं जो ईश्वरानुभूति के आनन्द की चर्चा करते हैं। रहस्यवाद 
“विश्वास (फेय)-श्रद्धा का विषय है, वर्क का नहीं ! मवीषियों ने सत्‌ को त्रिगुणातीत- 
इन्द्रियातीत कहा है। इन्द्रियों से परे, वुद्धि से परे, तक॑ से परे जो है वही सत्‌ है । 
'तके संसार के कर्मों से सम्बन्धित है। कर्म का सम्बन्ध इन्द्रियों से, मन से है । 
जहाँ इन्द्रियाँ हैं वहाँ आसक्ति है और आसकक्‍्ति दुःख-सुख का कारण है। इस द्वम्द्व 
से परे जाने के लिए मन को स्थिर करके भवत-योगी अन्तमृंखी होता है और 
एकांत में उस शक्ति-ब्रह्म का अनुभव करता है। अनुभवी संतों का कहना है कि 
बृत्तियों के विराम पा जाने पर भीतर प्रकाश-ज्योति का अनुभव होता है और वह 
प्रकाश आनन्द का मूल है । वेदांत मानता है कि सब के भीतर प्रकाश और आनन्द 
की धारा बहती है केवल उससे योगयुक्त होने की बात है । 

भक्त भगवान का सर्वत्र अनतुमव करता है--व्यक्त उसी का प्रसार है। 
'भकत प्रत्येक कर्म उसे ही समर्पित करता है क्योंकि उसके सवा कहीं कुछ नहीं-- 
वही सब में और सब उसमें । इसलिए तत्त्वतः योग-भव्ति में अंतर नहीं, केवल 
साधना के भिन्न रूप हैं | उपनिषद्‌्-गीता-श्रीमद्भागवत सभी में योग-भक्ति-समपेण 
की समन्वित चर्चा है--ये सभी उपासना के अंग हैं। सभी पद्धतियों में मन को 
'एकाग्र करने की बात है, चाहे प्राणायाम से, चाहे नाम॑ स्मरण-की्तत अथवा गुण- 
श्रवण से। प्रत्येक कार्य राम का समभकर करे, न सक्ति होगी और न चित्त विक्षेप | 
'भय-संशय-क्रम भाग जायँंगे। मृत्यु-भय को भगाने के लिए भागवत-प्रेम विकसित 
करनी अनिवायें है ॥ किसी भाव को उससे प्रबल भाव ही दूर कर सकता है। 

मेरे गुरु प्रो० आर० डी० रानाडे, जिन्होंने मुझे 935 में बी० ए०, 
(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी) में दशेनशास्त्र पढ़ाया था, स्वयं महान्‌ मिस्टिक थे । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ “मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र! (933) की भूमिका में लिखा है--- 

एशा0जंडत0 06068 (वा दागरप66 ० परांा0 जाता 70925 8 
ब6०, राखटठी&०, गी४-॥६॥१0, फंएए8 3079एशालाआं07 ण 000. क्र 
॥एडपंलंडा। 5 प्रातड/0०0०0 जी हां 5७६९, शिशा० 48 70_ 76850॥ . छाए 46 
57076 5८ (ॉप्शा ६0 अं8779 8ाए 0०07 0 ग्राएडशंशस्‍0058 एशाण्राला4 35 
8 ०००ब8४07शॉ (60760---. "पर 

एजाटओंधपज पर्री69 शीट था०0०एआशधथा ० 006... 

- पफढ करर्नीक्किल जाबाबणल णी प्राएश०क लफुणपंभा०० 75 ००5थए 

कंगा८56 जाता 49 उंधाएंप्णानओं लोधाबटलला 
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पाएगा 76०९5847ए - पराक्षट०४ 0980४ 0. श्ा00078 वा ६ 400, 
ए०४४०87 !6, ...- वृफ़पड 7 5९श॥३5 पिता ग्राशी2०४०६, शा 800 ्टागड, 
2876 2 0९०655३३ए थ॥ ॥6 ०8४४७ 0 ५४ए5घाएद्की 8068ए0प7 : 079 ई7प7070: 
॥0050 9480९ एशय थी. | 

अतः रहस्यवाद, अपरोक्षाभुभूति अथवा व्त्यक्षानुभूति है। इस प्रक्रिया में 
 मनोभाव, इच्छाशक्ति और धी तीनों सहायक हैं। वस्तुत: इनटुइशन (भ्रत्यक्षाव- 
बोध) की व्याख्या संभव नहीं है, उसे संत और भक्‍त ही जान सकता है । 

मिस्टिसिज्म के मर्सम को न समझने के कारण रामचन्द्र शुक्ल ने कबीर की 
अवहेलना की है । उनकी दृष्टि में कबीर का बल 'रोक्ष' (अव्यक्त) पर है और 
जायसी का प्रत्यक्ष (व्यक्त) पर । उन्हें जायसी का रहस्यवाद सार्थक लगता है ! 


पर उपनिषद्‌ परोक्ष-अव्यकत-निराकार के ही अनुभव की बात करते हैं और उनका 
रहस्यवाद संसार के समस्त अध्यात्मपरक साहित्य - में 'अप्रतिम हैं। रहस्यवाद 


श्रद्धा का विषय है--तक्र-विवरण-व्याख्या का नहीं। श्रद्धा परोक्ष को अपरोक्ष' 
बनाने के लिए अपेक्षित है। श्रद्धा इनट्‌इशन-इलहाम, धारमिक विश्वास का मूल 
है । वेद सहजज्ञान (रेवेलेशन) हैं । बाह्य ज्ञान सहजावबोध के विपरीत है । 

कबीर के मिस्टिसिज्य को समभने के लिए ज्ञानदेव-नामदेव-एकनाथ- 
तुकाराम-रामदास भक्तों की पूरी परम्परा समभनी होगी । प्रो० रानाडे अपने उक्त 
ग्रन्थ में कहते हैं :--- 

(ुगञक्ञाा25एश98 38 6 4५99० ० 87 क्राशीर्टाएक 77५9970 २०७४7००५६/ 
85 6 वाद्यागोेद छा चलाठटाबाए. गएशाएंडा, शटवत877 88 8 णांत्वां: 
लडका॥!06 ० 6 5५776885 ० एव धात इकांग्रॉपकों ॥6, पीपाटादा। 89 
जाछए725९078 फुशाइ07वा प्रज्शाटाह बातद॑ रिक्ा045 388 ॥#6 9७8 0 7. 
20०07ए6 इद्यां7. 

कबीर में उक्त सभी संतों के अध्यात्म का समन्वय है। कबीर-काव्य में: 
ज्ञान-योग-भव्ति-कर्म सभी अंग हैं। वे तामदेव की भाँति भक्तित का द्वार सबके 
लिए खुला रखते हैं । नामदेव और कबीर समकालीन थे । संभव है दोनों मिले भी! 
हों। इन संता ने शास्त्र की चिता - न कर हर ऊँच-नीच को प्रेरित किया, भगवद 
-भवित--हरि-सुमिरत * के . लिए *। इनके. अनुसार काम-क्रोध-ईष्या-लोभ-मोह-- 
अभिमास-न्भ्नहुंकार, भगति से ही दूर किए, जा सकते हैं ज्ञान से नहीं . भक्‍त सर्बनत्र 
भगवान को देखता है और समदृष्टि से व्यवहार .करता,है। . , .: 

.. भारतीय भक्ति-धारा भारतीय नवजागरण, से संब्रंधित है.।. यह जन्तांत्रिक 

 है। इसका संबंध वेदांत अथवा उपनिषद्‌ की विचारधारा से. है. ब्ेदांती. वही. है 
जो सब में उस ब्रह्म का दर्शन करे और अपने. भीतर उस. परम. प्रकाशःका अनुभव: 
“करे । जीव-ब्रह्म की एकता वेदांत और भक्ति दोनों में है । इस .एकता की साधना 
ब्राह्मण-शूद्र सभो कर सकते हैं। भक्ति-ध्वारा में कुम्हार, दर्जी, नाई, कोरी सुभी को 


रब 
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_ आ्ञत्म-साक्षात्कार का अवसर मिला । जनभाषा को भी इससे बढ़ावा मिला क्‍योंकि 
. अशिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा में ही धर्म के मर्म को समझ सकता था संस्कृत मेँ 
नहीं । वस्तुतः संत सधुदाय ने नवजागरण के लिए राष्ट्रीय भाषा को विकसित 
किया--हिन्दी-गुजराती-म राठी-उड़िया-मैथिली के भेद मिट से गए। 

शुक्लजी ने भक्ति-आंदोलन का कारण मुसलमान शासकों का दमन बताया 
है पर पूरे भारत में, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब तक, भक्ति-धारा बह 
चली थी; इसका विकास मुसलमातों के आतंक से नहीं हुआ था। भक्ति निराश- 
असहाय जनता की देन नहीं है जेसा शुक्ल जी मानते हैं “पौरुष से हताश जाति के 
लिये भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा 
सार्ग ही कया था । बात उलटी है भक्ति की धारा भारतीय जनता की सच्च- 
रित्रता-पवित्रता और मनोबल का प्रमाण है। भारतीय जनतंत्र की शुरूआत भव्ति- 
धारा से ही होती है। कबीर मोमिन--मुसलमान जुलाहे थे। मुसलमान शासकों 
के दमन से उनकी भक्ति का मेल नहीं ही बैठ सकता है। कबीर 'पौरुष से हताश 
जाति' से संबंधित न थे। कबीर सबको ब्रह्म-सत्य का अनुभव कराना चाहते थे । 

ग्राम्सी ने यूरोप के रहस्यवादी संतों का विश्लेषण करते हुए 'प्रिजन नोठ- 
बुक में बतलाया है कि रहस्यवादी संतों की रहस्यवादी वानियाँ वस्तुतः क्रांतिकारी 
भूमिका अदा करती हैं--द्रष्टव्य, साक्षात्कार, रामचन्द्र शुक्ल अंक, पृष्ठ 76--- 
मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌, उद्धरण डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह के भाषण से । 

कबीर का रहस्यवाद क्रान्तिकारी था। जनता तड़प रही थी सामाजिक 
आध्यात्मिक आजादी के लिए संतों ने उनका प्रतिनिधित्व किया । ये संत मानवता- 
समता के सच्चे अग्रदृत हैं । शुक्ल जी की दृष्टि इस ऐतिहासिक-सामाजिक-धामिक 
विकास के मूल को न पकड़ सकी । 

कबीर के क्रांतिकारी होने के कारण, मर्यादा की लीक से हटकर चलने के 
कारण उच्चवर्मं रुष्ट हुआ और काजी द्वारा कबीर को जलमग्न किए जाने 
तथा हाथी से कुचलवाए जाने की बात, दादू पंथियों में, कही जाती है। (द्रष्टव्य, 
कबीर ग्रथावली डॉ० माताप्रसाद गुप्त, भुभिका--जीवन वृत्त--969) । 
भव्िति आन्दोलन के संबंध में प्रोफेसर रानाडे का निष्कर्ष है :-- 

[६ ए883 8 फ्ागएाल्यां त०ए0०0ार्वा प्रएडपए॒8गा' क्राण6 ्ा 8 फ़वए ए 
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अत: भारतीय रहस्यवादी संत, समाज से जुटे थे। नैतिकता-शुद्धता और 
लोकंहित पर उनकी विशेष आस्था थी। भगवान का सतत नाम स्मरण, आत्म- 
साक्षात्कार और जीवन की पवित्रता के लिए अमोघ मात्रा गया । सभी संतों का 
दर्शन और जीवन एक सा ही है। संत सच्चे लोक-मंगलकारी थे--लोक हिंत 
छर्नकी ध्येय था ।, वे स्वयं मुक्त होकर समाज को मुक्त देखना चाहते थे । 

पर, शुक्ल जी कबीर को 'लोकधर्मी” नहीं मानते क्योंकि कबीर ने, अन्य 
क्षंत्रों की भांति, लोक में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था को तोड़ा, कर्मेकाण्ड का विरोध 
किये और बिना किसी भेद के ईश्वर का द्वार सबके लिए सुलभ किया । 

कबीर का जो दर्शन था वही उनका जीवन था। मैं समभता हूँ कि कबीर 
तुलसी से अधिक समाज से जुटे थे । सम्यक्‌ आचरण पर उनका बल है । वे बार- 
बार, भीतरी निर्मेलता की बात कहते हैं। तुलसी कबीर दोनों ही वैष्णव थे--- 
आगवत थे । दोनों ही अव्यक्त और व्यक्त को मानने वाले थे । व्यक्त के मूल में 
अव्यक्त नहीं है ऐसा कौन आस्तिकवादी नकार सकता है ? सूर भी वेष्णव थे । 
तीनों महाकवि परमभकत और अध्यात्‌मवादी थे । इनके आदर्श राम-गोविन्द थे । 
इनके काव्यों में इतका गुणयात ही है। सूर ने भी, कबीर की भाँति, नामदेव को 
आदर्श रूप में स्वीकारा है। सुक-सनकादि, नारद इन सभी के मार्ग दर्शक हैं। 
कबीर में ज्ञानदेव का ज्ञान और वामदेव की प्रजातांत्रिक भक्ति का समन्वय है। कबीर 
ज्ञानीयोगी-भकक्‍त सब थे । वे ग्ृहस्थ थे । संतों के दास थे, वे योग क्षेत्र में गोरखनाथ 
से प्रभावित थे। कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे सच्चे मिस्टिक थे--दिखावे 
से दूर। वे तीर्थ-ब्रत-पूृजापाठ के कायल न थे--उनकी मान्यता थी कि हृदय शुद्धि 
बिना आत्मावबोध नहीं । 


कायेन कुरुते पाप सनसा संग्रधाय च। 
अनृतं जिछ्नया चाह त्रिविध कम पातकस ।॥ 
पाद अथवा अशुभकर्म मन से ही उपजते हैं--फिर वाणी से ये प्रकट होते हैं और 
आरीर द्वारा कार्यान्वित होते हैं। अत: मन-वाणी-शरीर पर संयम रखें। 





“रामायण 


4. वष्णव कबोर 


कबीर क्रांतिकारी रहस्यवादी थे। लोकहित की उनको चिन्ता थी। वे 
'लोक-भाविन्‌ थे। लोग दोषों-दुर्गणों से दूर कैसे रहें इसके लिए वे आध्यात्मिक 
क्रांति चाहते थे । लोक-संग्रह अर्थात्‌ लोक-कल्याण | समाज का हित समता में 
था--समसरि' में था, ऊँच-तीच का भेद मिटने में था, शास्त्र की जगह आचरण 
को महत्त्व मिलने में था, वर्ण-जाति की जगह हृदय की निर्मलता को प्रम्नुखता देने 
में था । कबीर उस “लोक-मर्यादा' के विरोधी थे जो वर्णाश्रम पर आधारित 
थी--जिसमें सबको भगवत्‌ भक्ति की छूट नहीं थी । ऐसी मर्यादा जो समता-अभेद 
की विरोधी हो त्याज्य है। ब्राह्मणों-पंडितों ने धर्म पर अपना अधिकार कर 
रखा था--शुद्रों-स्त्रियों-अपढ़ों को वर्जित किया गया था परमपद पाने के लिए ) 
गीता के अनुसार सारी सृष्टि में भगवान व्याप्त है और सब प्राणी समान हैं पर 
ब्राह्मण-पंडित आचरण में इसके विपरीत थे। कबीर इनके विरोध में खड़े हुए 
ज्ञानदेव-नामदेव की पंक्ति में | कबीर रामानन्द के शिष्य थे। रामानन्द ने भक्ति 
के लिए जाति का बन्धन तोड़ा । रामानन्द के राम सबके लिए समान रूप से 
सुलभ थे । राम की दृष्टि में व कोई ऊँचा और न कोई नीचा--सोना-लोहा 
बराबर, अंबरीप-अजामिल बराबर । भागवत धर्म में हृदय की पवित्रता मुख्य है 
कोई भी राम सुमिरण कर, गुरु की बात मानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है| कबीर 
कोरीकमीन इसी धर्म के अनुयायी थे। 


इतिहासकार शुक्ल जी ने कबीर को मुसलमान माना है । उनके अनुसार 
कबीर मुसलमानी जोश के साथ बहुदेवोपासना, अवतार और भ्ृत्ति पुजा का खडन 
करते थे । पर कबीर के राम वही हैं जो सूर-तुलसी के हैं। कबीर 'हरिगुण' सूर- 
तुलसी की ही तरह ही गाते हैं। कबीर ने विष्णु-मुकुन्द-राम-गोविच्द सभी का 
यश गाया है । कबीर के इष्ट भक्त अंबरीष की रक्षा करनेवाले भगवान्‌ हैं। कबीर 
के आदर्श नारद हैं। कबीर ने भागवत कथा कहनेवाले शुक को सर्वोत्तम भागवत 
माना है। कबीर के राम-कृष्ण वही हैं जो नामदेव के। नाभादास ने भक्तमाल में: 
कबीर को रामानन्दी वैष्णव बताया है। नाभादास ने यह भी कहा है कि कबीर. 
निष्कपट जीवन व्यतीत करते थे । रामानन्द के शिष्य कबीर वैष्णव ही थे। क्या 
कबीर हिन्दू कोरी थे--मुसंलमान जुलाहा नहीं ? जुलाहे का व्यवसाय था। हिन्दू 
कोरी अपने को जुलाहा कह सकता है पर मुसलमान जुलाहा अपने को कोरीकमीन 
नहीं कहेगा । । कबीर ने अपने को मुसलमान नहीं बताया है--कोरी कहा है । 
व्यवसायिक दृष्टि से कोरी-जुलाहा एक हैं। कबीर ने जुलाहे के 'धीर' की बार-बार 


प्रशंसा की है और ताने-बाने के साथ अपने ध्यान को जोड़ा है । अत:, कबीर को री 
वेष्णव थे । द ५ 

वैष्णव का धर्म है सेवा, विनम्रता, समता, तृष्णा-अभिमान रहित होना, 
सहिष्णुता, हरिभगत का दासानुदास होना, हरि सुमिरण करना, संसार में आसक्त 
न होना। कबीर-काव्य में ऐसे ही वैष्णतों की महिमा है, आचरणविहीन भक्त 
बेष्णव की नहीं। कबीर ने दम्भी-पाखंडी, अनीश्वरवादी की निनन्‍दा की है। सभी 
भक्त' वष्णव थे। इस दष्टि से नामदेव-कबी र-सू र-तुलसी सभी समान हैं। कबीर 
का विरोध उन सृर्तिपूजकों से है जिनका आचरण वेष्णव सा नहीं है। कबीर जब 
हरि गुणगान करते हैं तब अवत्तारवाद को वे कंसे इन्कार कर सकते हैं ? भभूति 
लगाकर लोगों को गुमराह करनेवालों को वे फटकारते हैं। इसीलिए कबीर 
क्रांतिकारी हैं। शुक्ल जी ने कबीर को लोक धर्म-लोक मर्यादा का विरोधी 
कैसे माना ? हाँ, क्रांतिकारी मर्यादा तोड़ता है--अंधविश्वास-रूढ़ि के विरोध में 
खड़ा होता है | वह सत्य का प्रचारक होता है | कबीर ऐसे ही सत्याग्रही थे । 

कबीर युग-पुरुष थे । युग-पुरुष सीमा लांघकर आगे बढ़ता है और समाज 
को अंधकार से, दूषित परम्परा से मुक्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है । 
ज्ञानदेव, चोखामेला, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, तिलक, रवीन्द्रनाथ, अरविन्द- 
गाँधी सभी ते प्रगति के लिए अनैतिकता के विरद्ध लड़ाई लड़ी। कबीर-काव्य 
समाजपरक है रामचरित मानस की भाँति । रहस्यवादी किसी भी देश का हो, 
किसी भी जाति का हो वह जनहित को सर्वोपरि मानता है। रहस्यवादी (मिस्टिक) 
किसी. में भेद नहीं करता है । कबीर सच्चे वेष्णव रहस्यवादी भक्त थे । 


क्षमा यस्मिन्‌ दमस्त्याग: सत्यं धर्म: कृतज्ञता । 
अप्यहिसा च भूतानां तस्ुते का गतिमंम ॥। 
मैं उसको छोड़कर किसका सहारा लूँ जो क्षमावान्‌ है, जिसने इन्द्रियों पर अधि- 
कार कर लिया है, जिसमें अनासक्ति है, तथा जो सत्य, कत्तंव्य-पालन और 
कृतज्ञता का प्रतीक है. द रा 
रामायण 


३. भक्ति को कसोटी-लोक-जीवन 


कबीर परम वेष्णव थे--उनके दर्शन और आचरण में एकता थी । इसी से 
वे कबीर और रामदास कहलाये । कबीर का तत्वज्ञान सम्यक आचरण से संबंधित 
और आचरण सम्यक विचार से । समाज में हम कैसे जिएँ, और समाज के प्रति 
हमारा दृष्टिकोण क्‍या हो यह कबीर वाइ्मय से सीखना होगा | कबीर समाज 
सुधारक नहीं समाज को आत्मन्ञान देकर उसको ऊँचा उठाने के लिए वे प्रयत्तशील 
थे। उनका सुधार आत्मपुधार था इसलिए उन्हें समाज सुधारक न कहना चाहिए । 
सामाजिक समस्याओं के हल करने की ओर उनका ध्यान था पर वे मानव के 
बुनियादी मूल्यों की प्रतिष्ठा चाहते थे । वे बैंष्णव उसी को मानते जो हृदय-बुद्धि 
के लिए भक्ति का सहारा ले। उनके अनुसार राम-भक्ति ही एकमात्र उपाय है 
_ जीवन में संतुलल और समन्वय का । सहिष्णुता की आवश्यकता है जीवन-व्यवहार 
में और सहिष्णुता-सहनशीलता तभी संभव है जब दूसरे को अपना माने । आत्मीयता 
की भावता ही रोप-क्रोध-घ्ृणा-वेमनस्पथ को दर कर सकती है। हम सामान्यतया 
 जरा-जरा सी बात पर उखड़ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, मन में छृणा-भाव पाल 
ते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण अथवा उसकी मानसिक स्थिति को समभने की 
कोशिश नहीं करते । यह असहिष्णुता का प्रभाव है | इस प्रभाव से हम अप्रसन्नता 
'पाल लेते हैं और दूसरों को भी दु:खी करते हैं। कबीर इन दुर्बंलताओं से बचने 
का एक ही उपाय मानते हैं भगवदभवित--सर्वेत्र उस राम की भनुभूति--जिससे 
समानता का दर्शन विकसित हो सके। कबीर के दर्शन की जित समीक्षकों ने 
'विवेचता की है वे माया-जीव-ईश्वर पर ही त्रिचार करते रहे; वस्तुत:, दर्शन का 
संबंध जीवन से जुटना चाहिए । 


कोई भी दर्शन जीवन से कठकर नहीं समझा जा सकता और न समझना 
चाहिए । दर्शन जीवन का पूरक है। दर्शन हमारे मानसिक भावों-शारीरिक अनुभावों 
को उचित दिशा देता है । दर्शद हमें क्रोध-लोभ-मोह-मत्सर-ईष्या विकारी भावों से 
छूर रखने में मदद करता है। जो तत्त्वदर्शी है, जिसने भगवान को सवंत्र देखने का 
अभ्यास कर लिया है वह कंचन-लोहा को, कष्ट-सुख को, तीच-ऊँच को 'समसरि' 
देखता है। वह न भगवान्‌ की चापलूसी करता है और न असहाब की उपेक्षा । 
वह किसी के ऐश्वर्य ते आक्ृष्ट नहीं होता । और न वह किसी के आतंक से भयभीत 
होता है । वह निर्भय होता है भगवदभक्ति के कारण। वह मानता है कि सत्य 
एक ही है। उसके अतिरिक्त सब नश्वर-सामथ्यहीन । सत्य से भय नहीं । 

सत्य का अनुसरण करने से असत्यपरक भाव विक्षिप्त नहीं कर सकते । 
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कबीर मानते हैं सामाजिक समानता, बिना अध्यात्म की भूमिका के संभ्क 
ही नहीं-व्यक्ति उदार-परोपकारी-निःस्वार्थी बनेगा तभी समानता का उदय& 
होगा । और मानवीय गुण मनुष्य के भीतरी जगत्‌ से संबंधित हैं । अन्तर्जंगत्‌ 
परिष्कृत करना होगा और एतदर्थ हृदय में भगवान के प्रकाश का दर्शन करना 
होगा । कबीर अपनी भावनाओं को निर्मल बताकर हिसक-विनाशक मनोद्ृत्तियों 
से मुक्त हो सके--- 
जब में आतमतत बिचारा । 
तब निरबर भया सबहिन थे काम क्रोध गहि डारा।॥। 
अपने भात्मतत्त्व के रहस्य का वे अगली पंक्षित में स्पष्टीकरण करते है : 
व्यापक ब्रह्म सबति में एक को पंडित को जोगी॥। 
राजा रंक कबन सं कहिये कवन बंद को रोगी ॥ 
इनमें आप आप सबहिन में आप आप सू्‌ खेले। 
नाना भाँति घड़े सब भांडे रूप धरे धरि मेले || 33 रामकली ४ 
कबीर का व्यक्त जगत्‌ उसी परम सत्य में समाया है। यही उपनिषदों का रहस्या- 
वाद है। कबीर का “'मिस्टिसिज्म' इसी अनुभव को पुष्ठ करता है। इस अनुभव के: 
बाद भेद मिट जाता है । और सत्र वही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। भक्त समदर्शी बक 
जाता है। वह सृष्टि को भ्गवात की लीला मानता है और सव॑ंगुणों के अधिष्ठाता 
श्री रामकृष्ण की लीला का गरुणयाव करता है--बहु निरंजन ,के प्रति श्रद्धा रखते 
हुए अंजन-व्यापक को उसकी माया समझकर उससे भागता नहीं प्रत्युत्‌ उसमें रसः 
लेता है । कबीर के निरयुण-सगुण में समन्वय है 
सोचि बिचार सब जग देखा निरगुण कोई न बताव। 
कहे कबीर गुणी अर पंडित मिलि लीला जस गाव ॥ 33 रामकली 
कबीर लीला-जस गाते हैँ ।वे परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों के भक्त हैं । ज्ञानी ऊँच-नीच 
के प्रति समदृष्टि रखता है। वह मायां-आसक्रित-लोभ-तृष्णा-अनज्ञान में फँसकर पथ-: 
भ्रष्ट नहीं होता है। कबीर भक्त द्वारा माया के पाश से मुक्त हैं--वे समदृष्टि से 
कबीर कहलाये 
दीपक एक अभंगा तामें सुर नर पड़े पतंगा । 
ऊँच नोच समसरिया ताथं जन कबीर |निसतरिया ॥ 32 रामकली 
समदृष्टि के लिए वे रामनाम को सतत स्मरण. रखते हैं और चेतनता (अवयरनेस )» 
बनाए रखते हैं : 
हरि नामैं दिन जाइ रे जाकौ। 
सोई दिन लेख लाइ रे ताकों ॥ 32 रामकली 


कबीर मानते हैं कि दर्शन और जीवन का सम्यक्‌ समन्वय बड़ी भारी साधना का 
फल है। भगवान को मानना आसान है पर भगवान बनना कठित । भगवान कह 
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गुणगान करना सरल है पर उनके ग्रुणों को जीवन में उतारना दुष्कर इसीलिए वे 
कछ ते हैं 

तेरा जन एकाध है कोई । 

काम क्रोध अरु लोभविवरजित हरिपद चीन्‍्हे सोई ॥ 


जन-भक्‍त-शरणागत वही है जो हरिपद की मर्यादा की रक्षा करे और जीवन को 
विनाशकारी भावों से मुक्त करे। पंडित होना एक बात है और 'काम क्रोध 
लोभविवर्जित' होना दूसरी बात । सच्चा भक्त सतत संघर्ष करता है 'हरिपद' के 
लिए । हरिपद प्राप्त करना अर्थात्‌ साम्य स्थिति में बाधक भावों से मुक्त होना + 
जो सतत जूभता है बाहर-भीतर सत्य के लिए वही हरिजन है : 

राजस तामस सातिग तीन्‍्यं ये सब तेरी माया। 

चोथे पद को जे जन चोन्‍्हें तिन[ह परमपद पाया।। 

अस्तुति निदा आसा छांड तज समान अभिमाना । 

लोहा कंचन समसि कर देख ते सुरति भगवाना || 
कबीर की कसौटी संसार है--जगत्‌ में जो साम्य स्थिति बनाये रखे वह रामदास है, 
वही भगवान है, वही संत-साधु है, वही मनुष्य है : 

तृष्णा अर अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥ 3। रामकली 

अध्यात्मवादी मानता है कि सम्पत्ति का बँटवारा मात्र समानता नहीं ला 
सकता । सबकी संदूक मुद्रा से भरी रहे तब भी संतोष नहीं हो सकता। तृष्णा 
मूल है संचय का और संग्रह शोषण से ही संभव है। अत: विवेक जाग्रत करना होगा. 
प्रत्येक में । व्यक्ति का निर्माण समाज का निर्माण है। व्यक्ति को चाहिए कि वह 
परस्वारथी बने, रामस्वारथी बने--दूसरों का गला काट कर, उन्हें पीड़ित कर 
अथवा उनके साथ धोखा कर संग्रह न करे। यह धर्म-बुद्धि तभी संभव है जब थोड़ी 
उदासीनता हो स्वार्थ के प्रति और तत्परता हो परमार्थ के प्रति । 
द पारमाथिक जीवन की चेतनता बनी रहे इसलिए राम की चेतनता अपेक्षित 
है। राम प्रतीक हैं सारे मानव गुणों के । राम का सुमिरन मानव-सूल्यों का सुमिरन 
है। सुभिरत का क्रम टूटने न पावे क्‍योंकि क्रम टूटा नहीं कि मन पर से अधिकार 
हटा नहीं । मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है कि मन-मस्तिष्क को यदि सदभावों से भरे 
रखेंगे तो कुभाव नहीं आ सकेंगे। आत्मनिरीक्षण प्रतिक्षण रहे--निरीक्षण (इन-- 
विजिलेशन) में ढिलाई हुई कि चकल शुरू हुई। असत्य को अवसर तभी मिल 
सकता है जब अंधकार हो । अतः सतत प्रकाश में, शुभ विचारों में, रहने के लिए. 
भक्त परमसत्य को भूलना नहीं चाहता । 
कबीर को “निरगुनिया' कह कर उनको संसार से काट देना है। कबीर 

गुणों के उपासक हैं | वे हरिगुण गाते हैं। वे पक्‍के रामभक्‍त हैं। भारतीय भक्ति: 
को निर्गण-सगुण धारा में बाँठकर हम कबीर को निर्गुण धारा का और सूर-तुलसी 
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को सगुण धारा का भक्त मान लेते हैं। वस्तुत्ः, कोई भी भक्त अव्यक्त-अंतर्यामी 
“परमेश्वर अथवा ब्रह्द को इन्कार नहीं करता--वह जानता है कि मूल अप्रत्यक्ष 
रहस्यमय है । अतः परम सत्य की पकड़ के लिए भक्त व्यक्त का सहारा लेता है । 
बीज और वृक्ष देखने में अलग हैं पर हैं एक । सच्चा अध्यात्मवादी ढक्ष को नकारता 
-नहीं क्योंकि छाया दक्ष से ही मिलती है। पर बृक्ष की छाया में पड़े-पड़े वह 
आलसी-अकमेण्य न हो जाय. इसलिए उसको ध्येय. भूलना न चाहिए। दुृक्ष जहाँ 
से पोषित होता है उस मूल को खोजना ही रहस्यवाद है। तके हमें बीज तक ले 
जाता है पर बीज के अणु-परमाणु इन आँखों से नहीं देखे जा सकते--हमें सश्रद्ध 
“निराकार का भक्त होना पड़ता है| प्रकट प्रसार है अप्रकट का । 


अन्त:शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो य॑ 
पश्यन्ति यतय: क्षीणदोषा: ॥ 
यह परमेश्वर शरीर के भीतर प्रकाशम्य और शुद्ध है, अर्थात्‌ सब के भीतर यह 
साक्षी है। उसे वही यतिजन देख पाते हैं जिनके दोष नष्ठ हो गए हैं । 
क्‍ .. --मुण्डकोपनिषद्‌ 


कक 
यस्सित्‌ सर्वाणि भूतान्यात्म॑वाभूद्िजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक: एकत्वसनुपश्यत: ॥ 


:जब कोई समझ लेता है कि भूत मात्र सर्वेव्यापी परमात्मा ही है तब वह संब 
वस्तुओं की एकता का अनुभव करता है और शोक-पभ्रम का नाश हो जाता है । 
-ईशावास्योपनिषद्‌ 


अवश्य प्राणितां प्राणा रक्षितव्या यथाबलस । 
प्रत्येक का धर्म है कि वह पूरी शक्ति से प्राणियों की रक्षा करे । --रामायण 


४. भागवतधर्मो कबीर 


हिंदू धर्मावलम्बी पुनर्जन्म में, स्वर्ग में, मोक्ष में, सत्याचरण में, परम सत्य 
की खोज में, भगवान्‌ की सर्वेत्र व्याप्ति में, आत्मा-परमात्मा के ऐक्य में आस्था 
रखता है । कबीर क्‍या हिंदू कोरी थे ? कबीर कहते हैं मुसलमान एक खुदा में 
विश्वास करता है पर हिंदू का ईश्वर घट-घट में समाया है--उसके बिना किसी का 
अस्तित्व नहीं है : 
जोगी गोरख गोरख कर । हिन्दू राम नाम उच्चर 0 
मुसलमान कहै एक खुदाई । कबीरा को स्वामी घटि-घटि रहा समाई ॥॥6 भेरूं 


इससे स्पष्ट है कि कबीर गोरखपंथी न थे। उनकी रामनाम पर सुदृढ़ आस्था 
थी---वे रामदास-हरिजन थे। वे अद्गतवादी-वेदांती थे। उनका तब्रह्म घट-घट में 
प्रत्येक शरीर में--निवास करता है अर्थात्‌ जीव और प्रमत्मा भिन्न मालूम पड़ते 
हुए भी अभिन्न हैं। श्रीमद्भागवत में उक्त दर्शत को इस प्रकार भगवान द्वारा 
उद्धव को समझाया गया है : 

“जब निरंतर सभी नर-नारियों में मेरी ही भावता की जाती है तब थोड़े 
ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अंहकार आदि दोष 
दूर हो जाते हैं । 

उद्धव जी ! जब इस प्रकार से सर्वत्र आत्मबुद्धि--बह्मबुद्धि का अभ्यास 
किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में ज्ञान से सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने लगता है । 
ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय-संदेह अपने आप निदृत्त हो जाते हैं ऑर सब 
कहीं मेरा साक्षात्कार करके भक्त-ज्ञानी संसारदृष्टि से उपराम पा जाता है। 

मेरी प्राप्ति में जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे केष्ठ साधन यही समभता 
हैँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन-वाणी और शरीर को समस्त वृत्तियों से 
सेरी ही भावना की जाय | 

यही भागवत धर्म है ।' 

.. कबीर भागवत थे---उनका अभेदभाव, उनकी समदृष्टि, उतकी व्यक्त 
और अव्यक्त दोनों में श्रद्धा, उनका मानवमुल्यों के प्रति आदर-ये सभी तथ्य उन्हें 
सच्चे वष्णव भागवत प्रमाणित करते हैं। 

कबीर की जीवनपद्धति-जीवनदृष्टि से प्रभावित होकर हिदू-मुसलमान 
दोनों ही उनके भक्त हुए । किसी ने उन्हें 'कबीर' कहा किसी ने 'रामदास । सवेत्र 
'एक ही आत्मानुभूति करने वाला निश्चय ही महान्‌ू--कबीर--है । कबीर, कबीर 
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हम सब मसाँहि सकल हम मांहों। मि 
हम थे और दूसरा नाहीं॥ 
तीन लोक मैं हमारा पसारा । आवागसन सब खेल हमारा ॥| 
घट दरसन कहियत हम भेषा । हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा ॥ 
हमहीं आप कबीर कहावा । हमहीं अपना आप लखावा ॥ 8 भेरू 
कबीर का जीवन वेदांती है--'हम सब माहि सकल हम माही यह इस्लाम 
को विचारधारा नहीं है, यह शुद्ध सवातन धर्म का दर्शन है। कबीर की उक्त बानी 
उनकी अनुभूति की उपज है । हम सब साहि', 'सकल हम साहीं--तथा “हम थे' 
और दूसरा नाहीं ।” यही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं । भागवत में 
यही इस प्रकार है : 
में सर्वात्मा हें और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ : 
“सर्व भतेष्वात्मनि च सर्बात्माहुमवस्थित: ।” ], 27, 48 


हमहीं आप कबीर कहावा' में 'कबीर' ब्रह्म अथवा परमेश्वर का पर्याय 
है | हिंदुओं के लिए 'राम' और मुसलमानों के लिए 'कबीर” का प्रयोग साभिप्राय 
है । 'राम' अथवा 'कबीर' बाहर नहीं भीतर है : क्‍ 
ब्रह्मा खोजत जनम गँवायों । सोइ रास घट भीतर पायौ ॥ _ 0 भेडू 
अथवा, है हज्ूरि क्‍या दूरि बताव । 6 भेरूँ 
कबीर हृदयनिवासी राम से सम्बद्ध रखने अथवा--'ब्रह्मअग्नि! प्रज्वलित 
रखने की चेतावनी देते हैं--- 
काजी सो जो काया बिचार । अहनिसि बहा अगनि परजार ॥ 6 भेरू 
ब्रह्मअग्ति अथवा ब्रह्मातुभूृति तभी बनी रहेगी जब मन को चारों ओर से हटाकर 
उसे अन्तर्जगत्‌ से जोड़ें : 
सो मुलला जो मत से लरं। 0 सैरू 
मन को बस में करने का एकमात्र साधन है हरि सुमिरत--नाम स्मरण । 
नाम चिन्तामणि है। तुलसीदास कहते हैं । 
'पायो नाम चार चितामणि उर कर ते न खसहों 
कबीरदास भी कठते हैं 
सो धन मेरे हरि का नाउ। 
नाउं सेरे खेती नाउं सेरो बारो। भगति करों में सरनि तुम्हारी । 
नाउं मेरे निरधन क्यूं निधि पाई । कहें कबीर जेसे रंक मिठाई ।। 9 पेरू 
कबीर राम भक्त हैं, नाम भक्‍त हैं--'भगति करीौं मैं सरन तुम्हारी ।। कबीर सना- 
तनधर्मी वेष्णव हैं। वे भगवान की बताई शरणागति में ही कव्याण मानते हैं 
... सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । गीता... 
कबीर योगो हैं, निष्काम कर्योगी हैं और क्रावल्यकत के | >+० 5 | 
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क्षवा तीनों ही अध्यात्म में अपेक्षित हैं क्योंकि जीवन की सफलता के लिए तीनों की 
अपेक्षा है। शरणागत वही है जिसने अपने को सर्वभावेन समपित कर रखा है 
भगवान के चरणारविद में |--शरणागत जहंकार नहीं करता, वह अपना कुछ 
नहीं मानता--जो कुछ है सव उसी को सम्ित है, सब उसी का है। इसीलिए 
कबीर कहते हैं नाउं मेरी खेतो नाउं मेरी बारी ।! 

. कबीर अपने को “कबीर इसलिये कहते हैं कि उनका मन राम में रंग गया 
है। वे ब्रह्म से अद्व तता प्राप्त कर चुके हैं। भागदत के अनुसार समथ्थ, स्वतन्त्र और 
“ईश्वर” वह है जिसकी चित्तबृत्ति विषयों में आसक्त न हो : 

गुणेष्वसक्तधी रीशो |! , ]9, 44 
कबीर इसलिए कबीर हैं कि राम से एक हैं : 
कह कबीर छूटी सब आसा | सिल्‍यो राम उपज्यों बिसबासा ॥ !0 भेरू 

उनका मन प्रेम भगति से सरावोर है - 

अब हरि हूं अपनों करि लीतों । 

प्रेत-भगति सेरो सन-भीनों ।। 
कबीर हर एक सनातनधर्मी की भाँति मुक्ति को अपना लक्ष्य मानते हैं। और मुक्ति . 
भगवान देते हैं--- 

.. बिता निरंजन सुकुति न होई । 2 भेरूं द 
सुकुति का दाशनिक अथे है विषय-वासना की सक्ति से छुटकारा, स्वेत्र राम की 
अनुभूति, अथवा घट-घट में राम का दर्शन : 

द तिरंजन सब घटि रह्यो समाई । 2 भरूं 
उस निरंजन से मन लगाना ही मुक्ति है : 
कहे कबीर भरम सब भागा एक निरंजन सु सन लागा। 3 भरूं 
निरंजन से मन लगने पर ही परमानन्द : 
आतमा अनंदी जोगी। 
पी महारस अमृत भोगी ।। 
अथवा, आतमलीन अखंडित रामा कहे कबीर हरि माह समानां । 2 आसावरो 
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चाहे अव्यक्त की उपासना हो चाहे व्यक्त की दोनों ही स्थितियों में अनुभव 
का बुनियादी महत्त्व है। अनुभव हृदय द्वारा की गई आन्तरिक अनुभूति है । सत्य 
का अनुभव इन्द्रियों से परे जाने पर ही संभव है। बाह्य ज्ञान गुल सत्य की खोज 
की ओर प्रेरित करता है। व्यक्त के बिना अव्यक्त तक पहुँचने की बात ही नहीं 
उठती । व्यक्ष्त में अव्यक्त की खोज बसी है जैसी वटबृक्ष-फल के बीज को देखकर 
उसके मूल के खोजने की सूक । यहीं पर श्रद्धा की अपेक्षा होती है। जहां तक 
इन्द्रियों की पहुँच है वहाँ तक बुद्धि का काम है उसके अनन्तर अव्यक्त के अनुभव 
के लिए श्रद्धा ही सीढ़ी है। इस प्रकार बुद्धि आरम्भ में अनिवायें है पर गृढ़स्थ 
सत्य की खोज श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास (फेथ) । व्यक्त, अव्यवत 
के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है और अव्यक्त के प्रति प्रगाढ़ अनुराग-अनुरक्ति ही 
भवित है। अतः भक्ति परमज्ञान की भूमिका है। बाह्यज्ञान->भकिति->विज्ञान 
यह विकास-क्रम है। भक्ति का फल है ब्ह्मात्मक्य ज्ञात । यही विज्ञान है । यह 
अनुभव की वस्तु है। सब भूतों के मूल में जो ब्रह्म है, जो अव्यक्त सत्य है उसका 
अनुभव ही ज्ञान हैं; वह न देखने की वस्तु हैं, न सुनने की और न कहने की । 
केव उपनिषद्‌ (2.) में ऋषि का अनुभव है-- 
"बहु मुह बंद करके बताया जा सकता है, आँखों से न दिखाई पड़ने पर 
उसे देखा जा सकता है और समझ न आने पर भी बह ज्ञात होने लगता है |” 
सूरजदास ने व्यक्ताव्यक्तसम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान-आनंद को बड़े सहज ढंग से 
रखा है--- 
अविग्रत-गति कछु कहत न आये । 
ज्यों गुगे मोौठ फल को रस अन्तरगत हो भावे। 
परमस्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोष उपजाबे 
मन-बानोी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालंब सम कहो कित धावे। 
सब बिधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन लीला पद गावबं॥। 2 
अविगत की उपासना क्लेशकर है--ऐसा भगवान ने गीता में स्वयं कहा है-- 
क्लेशो5धिकतरतेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
 अव्यक्ता हि. गतिई:खं देहव-्दिरवाप्यते ॥2,5 
अविगत की गति कहते नहीं बनती--मात्र अनुभव की बात है। उस अनुभव तक 
पहुँचने के लिए 'सगुण लीला” का सहारा लेना अपेक्षित है | इस प्रकार निर्गण और 
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रूगुणोपासना में तात्त्विक अन्तर नहीं। दोनों का लक्ष्य एक ही हैः ब्रह्म-सत्य की 
सबंत्र और सब में अनुभूति । 
. सूरज की जो अव्यक्तानुभूति है वह कबीर के शब्दों में इस प्रकार है--- 
कबीर ममंता अविगतरता अकलप आसा जीत । 
द राम अमलि माता रहे जीवत मुकुति अतोत ॥ 66 
अविगतरता' भक्त इस जीवन में ही मुक्त है क्योंकि वहु आसा-अतीत है--- 
तिष्काम है। कबीर सूर की ही तरह मानते हैं कि अव्यक्त को समझना, उससे 
लौ लगाना साधारण बात नहीं : 
अविगत की गति का कहूँ जसकर गाँव न नांव । 
गुतबिहुन का पेषिए काकर धरिए साँव ॥5 अष्दपढी रसंणी 
सुधिम सारग को अंग' में कबीर अविगत की अनुभूति की कठिनाई का बोह्दः 
कराते हैं-- 
अविगत पुरिस की गति लखी भ जाइ । 
द दास कबोर अगहु रास रहें ल्‍लथो लाइ || | एकपढो समेणी 
तथा, जाइबे के जाइगह नहीं रहिबे को नहीं ठोर । 
ः कहे कबोर संत हो अबिगत की गति और ।॥॥4, 5 
तथा, कबार चलों चलों सब कोइ कहे मोहि अंदेसा और । 
साहिब सूं परला नहीं ए जांहिंगे किस ठौर ॥4,4 
अविगत की गति और' अर्थात्‌ अव्यक्त की गति अगम्य है। पर, उसका अनुभव: 
होता है । गुरु कृपा से उस रहस्यमय की अनुभूति की जा सकती है । गुद्य ज्ञान का 
परिचय वही करा सकता है जो उससे परिचित है: 
कबीर मारग अगम है सब घुनिजन बेंठे थाकि। 
तहाँ कबीर चलि गया गहि सतगुर की साषि ॥4.9 
सतगूरु का माहात्म्य, भागवत धर्म में विशिष्ट है। कबीर अपने को श्रेय 
नहीं देते अपनी सिद्धि का, श्रेय है सतगुरु को । यही “अहंकारहीनता” भक्ति का 
उपक्रम हू । 
कोई उस परमात्मा को 'कबीर' कहता है कोई 'राम'--- 
कोई कहे कबीर कोइ कहे रामराई हो |! 
कबीर-राम अभेद हैं। यहाँ यह भी ध्वनि है कि 'कबीर' और “राम! दोनों ही उस 
कवि के अभिधान थे--हिंदू उन्हें 'राम' और मुसलमान कवीर” (महान्‌) कहते 
रहे होंगे । कबीर अद्व तानुभूति के कारण ही “रामराइ' भए-- 
त्रिगुणरहित फल रसि हम राखल तब हसरो नाउं रासराई हो । 50 गौड़ी 
अनभवात्मक ज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार की स्थिति को कबीर जुलाहे की प्रक्रिया: 
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तेरा हरि नाम जुलाहा । 
मेरे रास रसमण का लाहा।। 
दस ले सुत्र की पुरिया पुरी चन्द सुर दोइ साखी | 
अनत नाउं गिनि लई सजूुरी हिरदा कंबल में राखी ॥ 
सुरित सुम्रृति दोइ खूँटी कीन्हीं आरम्भ कीया बमंकी । 
ग्यान तत की नली भराई बुनत आतमा पेषी || 26 सोरठि 
बुनत आता पेषी” साधना के पूरे स्वरूप का परिचय कराता है--बुनने का 
आशय है अनत नाउं गिनि लई मजूरी । उस सत्य के अनंत नाम हैं फिर भी उनमें 
परस्पर भेद नहीं । जुलाहे का काम है ताने में बाता भरना--वस्त्र ओतप्रोत 
विधि से ही तैयार होता है | ज्ञानी जुलाहा-बुनकर है। बह अपने जीवन के ताने 
में हरिनाम का ओत (बाना) डाल-डालकर चादर तैयार करता है। जब जीवन 
भगवान से ओतप्रोत हो जाता है तब उस परमात्मा का सवत्र दर्शन होता है-- 
वह सब में है और सब उसमें हैं। इसी अनुभव को कबीर इस प्रकार कहते हैं-- 
में सबनि मैं औरनि में हँँ सब । 50 गौड़ी 
तथा, कबीरा को स्वामी घटि-घटि रह्मौ समाइ। 6 सेरू 


.. ज्ञानी हो अथवा भक्त दोनों उस अद्वत का चराचर में साक्षात्कार करते हैं-- 
व्यक्ति और समष्टि दोनों में एक ही आत्मा का वास दिखाई पड़ता है। यही 
अभेद-अद्गत भाव अनुभवात्मक ज्ञान है। यही 'अनश्ै पद! है। 
बेठि बेगारि बुराई थाकी अनसभे पद परकासा। 
दास कबीर बुनत सचु पाया दुख संसा सबनासा। 26 सोरठि 


कबीर ने अपने व्यवसाय में ही--अपनी दृत्ति में ही-सदन कसाई, माली सावंत, 
'तरहरि सोनार की भाँति भगवान का अनुभव किया । तुकाराम ने अपने अभग में 
लिखा है--भगवान ने “कबिरा चे मार्गे (करघा) विणी शेले (वस्त्र) ।' 


5६ हरि-सुसिरत--हरि-गुणगात 


धगुणभक्त में सुमिरण-स्मरण एक आधारभूत अंग है। ज्ञानी-योगी ध्यान 
से मत पर अंकुश रखता है और भक्त मत को भगवान्‌ के चरणारविंद में लगाकर । 
वह अपने कानों से हरियुण सुनता है, नेत्नों से भगवत्स्वरूप देखता है और मन वाणी 
से इष्ट का सतत सुमिरत करता है। इस सुमिरन से तन्मयता आती है--उसका 
मन माया-भ्रम से हटकर परमात्मा में रमता है । सुमिरन सीढ़ी है लक्ष्य से जुड़ने 
की । आस्तिक को ईश्वर-प्राप्ति के लिए हृदय को मलरहित करना पड़ता है, सतत 
सुमिरन इसमें सहायक है। मत्त को आधार चाहिए---यदि आप अपने को निर्माणा- 
त्मक विचारों से भरे रहेंगे तो विनाशात्मक विचार नहीं धावा बोल सकेंगे । कबीर 
कहते हैं--- 

कबीर राम ध्याइ ले, जिल्‍््या सौं करि संत | 

हरि सागर जिति बीसर, छीलर देखि अनंत ॥॥ 2:30 
. जिह्ठदा से राम मंत्र को--रामनाम को--जपे और मन को उसी में केन्द्रित करे 
ताकि एक क्षण के लिए भी वह हरि से विमुख न हो सके । संसार में अनेक प्रलोभन 
हैं--अनेक छोटे-बड़े आकर्षण हैं जहाँ लगता है कि शांति-सुख है पर संसार 
छीलर (गंदे जल से भरा गड़ढा) से न प्यास बुकेगी न मत निर्मल होगा, उससे भव- 
विभव (अभ्युदय-नि:श्रेयस) किसी की प्राप्ति न होगी । हरिभक्ति सागर है उसमें 
गोता लगाने से रत्व हाथ लगेगा और परमसुख मिलेगा । छीलर (प्रा० छिल्लर) 
से टीकाकारों ने देवी-देवता का भाव लिया है पर छीलर सांसारिक विषय-सुख 
हैं--सागर छोडकर अपवित्र गडढे में विहार करना ज्ञान नहीं है । 

सुमिरन का प्रयोजन है मन को भगवान्‌ से युक्त करना | मन का दोष, 
सन का चांचल्य सुमिरन से ही मिटेगा । राम से लौ लगाकर मन को सामान्य सुखों 
से विमुख करता होगा : द 

कबीर राम रिक्ाइ ले, सुखि अमृत-गुण गाइ । 
फूदा नग ज्यों जोड़ि सन, संघे संधि सिलाइ ॥2-3] 
संधे संधि सिलाइ : 

'संधे' (सं० सन्धि दरार, छिद्र, चोरों के द्वारा बनाया गया सेंध) पंजाबी 
में यह इसी आशय में प्रयुक्त होता है। डॉ० वासुदेव सिंह ने “कबीर वाड्मय! में 
संधि हि संधि मिलाइ” पाठ दिया है पर 'संघे संधि मिलाइ' कबीर की भाषा के 
अनुकूल है । कबीर की सीख है कि मन में बैठे हुए चोरों (विनाशकारी भावों) से 
जो सेंध बन गई है उसे मिटाना होगा । नामस्मरण, हरिगुणगान से “निगेटिव' को 


| 4 -फन्‍ीफिलॉेक, उअकलकपानकार आवक 
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कबीर जानते हैं कि योग-पद्धति से--ध्यान से, मन पर नियन्त्रण करके 
मनको स्थिर किया जा सकता है पर है यह मागगे दुरूह। भक्ति का मांगे 
सुगम है। भक्त अपने को भगवान को समपित कर उन्हीं के सहारे जीता है । अब 
बात रही भगवान को प्रसन्न करने की । उन्हें रिफाने के लिए---उनका गुणगान- 
सुमिरत करना होगा। किसी को रिफाने--अनुकूल बनाने--के लिए हमें उसका 
बखान करना ही पड़ता है। सग्रुण परमात्मा मनुष्य रूप में ईश्वर है। उनके गुण- 
कर्म मनुष्य जैसे ही हैं। उनकी उदारता का लाभ उठाने के लिए हमें उनकी स्तुति 
करनी चाहिए। जब हम उनके होंगे तो वे हमारे होंगे अतः मन में कोई भी छिंद्र 
न रह ज्ञाय जिससे भगवान से प्रेम करने में बाधा पड़े । कबीर की भाषा बड़ी 
सामर्थ्यपूर्ण है । मणि (जेम) प्रकाशपूर्ण रतन है। मन मणिसदृश है हमारे शरीर 
में । मन पवित्र ज्योतिमय बनी रहे यही प्रयास है सारे अध्यात्म का। इसलिए 
हमारा धर्म है मणि को अविकारी बनाए रखना। यदि कहीं कोई संध (संधि -"- 
छिद्र) है तो मार्ग -दोष है। उसे भगवद्भक्ति से भगवान की कृपा से दूर करने का 
उपाय करना चाहिए मणिकार की भाँति । कबीर की भाषा अनगढ़ नहीं, “गँवार'” 
की बोली-बानी नहीं; वह शब्द-मणि के पारखी की भाषा है । द 

भागवत में कहा गया है, “यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान 
श्री कृष्ण के नाम, लीला-गुण आदि का संकीर्तन किया जाय अथवा उनके प्रभाव- 
महिमा आदि का श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही हृदय में भा विराजते हैं और 
श्रमण-कीतेंच करनेवाले पुरुष के सारे दुःख मिटा देते हैं ठीक वैसे ही जैसे सूये 
अंधकार को और आँधी बादलों को तितर-बितर कर देती है-- " 

संकीत्यंमानो भगवाननन्त: श्रुतानुभावों व्यसन हि पुंसास । 
प्रविष्य चित्त विधुनोत्यशेष॑ यथा तमोककोड्श्रमिवातिवात: ॥ 2 /2,47 

भगवान का गुण गान अमृत है। वह मन को निर्मेल कर सारे पाप-ताप को मिटा 
देता है । भगवान्‌ गरुणगान से हृदय में स्वयं आ विराजते हैं ।”” 

वेष्णव कबीर 'सुमिरत कौ अंग' में प्रतिपादित करते हैं कि स्घृति ही सतत 
चेतनता है । द 

.. महषि अरविन्द ने लिखा है--परमतत्व की सतत अनुभूति ही सच्ची 

चेतना है। यही जीव और ईश्वर की एकता है | यह ऐक्य अनुभव से ही संभव है । 
कबीर इसी चेतना के लिए गुण कीतेन-स्मरण पर बल दे रहे हैं। ः 

भागवतकार के अनुसार--भगवान के. गुण-लीला नाम का श्रवण-कीत॑नः 
उनके श्रीचरणों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। हक द 

.. अविस्मृतिः ओधरपादपद्मययोर्गुणानुवादअवणादिभिहंरे: । 2, 2, 53 
स्मृति का मूल है. ही आर कप 

अविस्मृति: कृष्णपदार विन्दयो: क्षिणोत्यभ्रद्राणि शर्म तनोति च 
सत्त्व्य शुद्धि परसात्मर्भाक्त ज्ञानंच विज्ञानविरागयऋछ , 70 40 <6. 


हरि-सुमिरत--हरि-गरुणयान | 35 


भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और 
अमंगलों को नष्ट कर देती और परम शांति का विस्तार करती है। अंतःकरणा 
_ शुद्ध हो जाता है, सतत स्मृति से भक्ति प्राप्त होती है. एवं परम वैराग्य से युक्त 
भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। कबीर इसी “चरन 
पंकज' की अविस्मृति चाहते हैं--- 
भजि नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भासिनोी । 3 मालीगोड़ा 
कबीर का उद्घोष है कि राम कहने से ही भला होगा-- 
कबीर कहता जात है सुनता है सब कोइ ॥ 
राम कहे भल होइगा नहितर भला न होइ ॥ 2, 
ब्रह्मा-महिश जिस 'तत्वसार' को कहते आए हैं वही कबीर दोहराते हैं-- 
कबीर कहे में कथि गया कथि गए ब्रह्म महेस । 
राम नाम ततसार है सब काह उपदेस ॥ 2,2 
ततसार (तत््वसार) भागवत (2, 2, 56) का आत्मतत्त्व' है। इस 'आत्मतत्त्व 
से कबीर राम हो गए--- 
मेरा सन सुसिर राम को मेरा मन रामहि आहि। 
अब मन रामहि हरा रहा सीस नवाबदों काहि॥ 2,8 


भक्ति की परमावस्था है एकात्मभाव। मेरा सन रामहि ह्वं रहा यही सतत 
चेतनता है--यही विकारों.से हमें दूर रखती है, यही शांति देती है। यही चेतनता 
सारी सृष्टि को राममय देखने के लिए प्रेरित करती है : द 

तूँ तूँ करता तु भया मुझ में रही हूँ । 

वश्री फेरी बलि गई जित देखों तित तूँ ॥ 2,9 

रामभक्त कबीर चाहते हैं सभी को राम का अमृतरस मिले और सभी 

जगत्‌ को उस परमात्मा का रूप समफरें---समदृष्टि से व्यवहार करें। उनका उद- 
बोधन है--- क्‍ 

कबीर निरभे राम जपु जब लगि दोवे बाति । 

तेल घठे बाती बुभे सोबेंगा दिन राति॥ 2,0 


प्रममंगलमय-कल्याणमय का सतत सुमिरन ही जीवन का लक्ष्य होता चाहिए ताकि 
उस राम की भाँति ही हम भी जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहें । जब तक 'दीवा 
बाति' है--प्रकाश है तब तक निरन्तर दूसरों को प्रकाश देने में ही सार्थकंता है । 
'दीबा बाति! (शरीर-आत्मा) का युग्म राम बनने के लिए ही मिला है। राम 
बनने के लिए राम को एक क्षण के लिए भी न भूलें। निर्भय होकर सन्मार्गं पर 
चलें । जो निर्भय होगा वही सत्य पर चलेगा, वही सबको समान मात सकेगा । 


00 आल व अन्‍ममुऋ०.. 'कुनममुकक जरमकुमा ,लनपूह बहूहर ००२०० कमर भारंग 8० “मी 25० अमल नम 
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ही, 


छू 


जाका संग तें बीछुरा ताही के संग लागि। 2,2 
रात दिन राम को पुकारेगा तो राममय हो ही जाओगे और राम सुतेंगे ही-- 
रात दिवस के कूकनें कबहुँक लगे पुकार ॥ 2,6 
भागवतकार कहता है--जो वाणी और वचन भगवान्‌ के गुणों से युक्त से 
हैं, वे ही पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही सत्य हैं-- 
तदेव सत्यं तद॒हैब मंगल तदेव पुण्य भगवद्गुणोदयम््‌ । 2, 2,4 8 
जिस वचन के द्वारा भगवान्‌ के परम पवित्र यश का गान होता है वही रमणोय, 
रूचिकर, एवं प्रतिक्षण नया-तया जान पड़ता है। उससे अनन्त काल तक महोत्सव 
की अनुभूति होती है; मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लम्बा गहरा 
क्यों न हो उस बचत के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है--- 
तदेव रम्यं रुचिरं नं नव॑ तदेव शश्वन्म नसों महोत्सव । 
तदेव शोकार्ण बंशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो5नुगीयते ॥ [2, 2, 49 
ऋबीर इसी को दोहराते हैं-- 
जिहि धटि प्रीति न प्रेमरस पुनि रसना नहि रास । 
तेवर इस संसार में उपजि खये बे काम ॥ 2,7 


आत्मसमर्पण और ईश्वर-गुणगान 


सच्चिता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परस्ु । 
कथयंतश्च मां नित्य तुष्पन्ति च रसंति च ॥ 


जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं व मुभमें चित्त लगाते हैं, मेरे लिए 
जीवित रहते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं और मेरे विषय में परस्पर बोध कराने. 
में आनन्द और परम संतोष प्राप्त करते हैं--- द 

तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपुवंकामु । 

ददामि बुद्धियोगं त॑ येन सासुफ्यान्ति ते ॥ द 
.. उन सतत योगयुक्त और प्रीतिपूर्वक भजनेवालों को मैं 'बुद्धियोग' --सम्यक ज्ञान 
.. देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं) गीता 0.9-0 


७, जीव-ईश्वर को एकता 


भगति-प्रीति सहज आकर्षण से ही संभव है--यदि मन पूरा न लगे, यदि 
मन इष्ट के साथ रंग न जाय तो सहज आनंद नहीं ही मिल सकता है। इसे ही 
कबीर सहज समाना' कहते हैं 
. कहै कबीर सुख सहजि समाऊं ॥ द 
समाना अर्थात्‌ एक हो जाना अथवा इष्ट से एकात्मभाव होना । जब तक द्वैत है, 
जब तक जरा भी अलगाव या दूरी या आवरण या कपट है तब तक अखंड आनंद 
अथवा अमृतत्व नहीं । समपेंण, ऐक्य कसा हो इसका आदर्श भी कबीर ने बता दिया 
ज्यं मृग नाद बेध्यो आई । प्यंड परे वाकों ध्यान न जाइ। 3 कल्याण 
मृग नाद में भावविभोर हो उठता है। उसे किसी और की सुधि नहीं रह जाती । 
यह है चित्त-एकता की अवस्था । तुकारास ने भी यही आदर्श रखा है 
बान न देखे मिरगा रे चित्त मिलाया नाद । ]9 अभंग 
चित्त मिलाना--लौ लगाना ही आनन्द का मूल है। एक और आदर्श है मछली- 
पानी का | मछली पाती से बिछुड़कर जीवित नहीं रह सकती--- 
ज्यं जल मीन हेत करि जाति । प्राण तजे बिसरे नहीं बानि । 
ऐसी ही प्रीति भगवात के साथ | एक क्षण का विरह भी असह्य होना चाहिए ॥ 
तभी भक्ति-प्रीति सच्ची कही जायगी अन्यथा वह कपट भक्ति है। कबीर कहते हैं : 
ऐसे मन लाई ले रास सर्ना । 
कपट भगति कीजे कौन गुनां । 3 कल्याण 
कबीर देखते हैं सच्ची भक्ति की जगह कपट-भक्ति का बोलबाला है-- अद्वेतभाव 
की जगह द्वत । दिखावटी भक्त स्वार्थ की उपासना करता है राम की नहीं । कबीर 
चाहते हैं कि लोग राम सवारथी' बनें। 
भगवान से एक होने का आशय है भगवान हो जाना--भक्‍त भगवान में 
अन्तर न होना । एकनाथ दचनामृत के संपादक मेरे गुरु प्रो० रानाडे, उक्त भाव 
को इस प्रकार रखते हैं--- 
स्वामित्व बिसरे रघुनाथ । दासत्व बिसरे हनमंत । 
यह अनन्य-एकात्म भाव ही भक्ति है। भक्त भगवान कैसे बन जाता है इस एकता 
के लिए कबीर उदाहरण देते हैं--- हे द 
जियो कोट रहै त्यों लाइं । हल लॉ लोन भंग ह्वू जाई । 3 कल्याण 
कीट भूग के सम्पके में भूग हो जाता है--यह है व्यक्तित्व का परिवतेन | 
एंकनाथ ने राम और हनुमान के अनन्यभाव को आददशे माना है 


हनुमान आणि रघुनन्दन | अनन्य भाववें पडले आलिगन।॥। 
अभिन्नता-अद्व॑ तता-समरसता से मनुष्य ब्रह्म हो जाता है। भावार्थ रामायघ में 
एकनाथ कहते हैं । पा 
अहं कोह सोहं ज्ञान तें समरस गेले बिसरोन। 
यह एकता इतनी प्रगाढ़ होती है कि 
स्त्री पुभाव आत्मामध्ये नाहीं 
अद्वैतता परम सुख है : “द्वत तितुके केवल दुःख । परमसुख अढ्व ती”--तत्तवज्ञान 
एकनाथ का बल “जीवेश्वरांची” ऐक्य पर है। सारे संत-भकक्‍्त अद्व त के ही उपासक 
हैं । तुकारास एक अभंग में कहते हैं-- 
तुका महणे भता श्री रंगा चा रंग।' 
कबीर ऐक्य के लिए एक गुरु बताते हैं--संसार से उदास हो जाओ ओर राम के 
सम्मुख हो जाओ, अपने को उलठ लो-- 
आपा जानि उलथि ले आप, तो नहीं ब्यापे तीन्यू ताप । 
तुकाराम कहते हैं कि प्रीति पतंग की भाँति हो-- 
तुका प्रीत रामसु तेसी मिठी राख | पतंग जाय दीप पर रे । 
कर तनकी खाक । 284 अभंग 
अपनी राम-प्रीति के सम्बन्ध में तुका कहते हैं-- 
लोभी के चित धन बेठ । कामीन चित काम ।। 
माता के चित पुत बेठ | तुका के मन राम | 
राम में मन रमना ही अभयपद-परमपद-मुक्ति है। कबीर कहते हैं-- 
कहे कबीर सुख सहरजि समाऊ । 
आप न डरों न ओर डराऊ ॥। 
तथा, पंडिता मन रंजिता, भगति हेत ल्‍यौ लाइ रे। 
प्रेम प्रीति गोपाल, भजि नर और कारण जाइ रे ॥ 
यही “हरिभगति” है-- 
कहै कबीर हरिभगति वांछू जगत गुरु गोब्यंद रे । 
हरिभगति भीतर की चीज है। भीतर की निर्मलता बिना प्रीति-एकता होगी 
ही नहीं 
अभिअंतर भेदे नहीं, कोई बाहिर न्हावे नीर रे । 
_ लौ उसी से लगती है जिस पर शुद्ध प्रीति हो । गोपियाँ प्रिय क्ृष्ण का सतत 
चिन्तन करतीं---फलत: वे तदरूप हो गईं । किसी से चित्त लगाने के लिए उसके. 
गुण-कर्म का श्रवण-सुमिरन करना चाहिए। भागवत में परीक्षित को उपदेश देते 
हुए कहा गया है 
“ जो, भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणकसलों की सेवा का अधिकार प्राप्त 
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. करथा चाहे उसे उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए । परीक्षित ! जब मनुष्य 
प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रोकृष्ण की, सनोहरिणी लोीलाकथाओं का अधिकाधिक श्रवण 
फीतंन और चिन्तन करने लगता है तब उसको यही भक्ति उसे भगवान्‌ के परम- 
धाम में पहुँचा देती है ।” 0।90।49-50 

स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रीति के अद्वयत्व भाव को “भद्दयतत्व समाहित 
“चित्त कहा है । 

. शंकराचायें ने इस तल्‍लीनता को इस प्रकार कहा है: द 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रग्ित विभवे ज्योतिरूपे पराख्ये । 

स्वान्त (मन-हृदय अथवा मस्तिष्क) उस ज्योति रूप परम ब्रह्म में घुल-मिलकर 
जब शांति प्राप्त करता है तब परमानन्द की स्थिति होती है । 

भगवान से एक होने का अर्थ है--उनका दर्शन संसार के सभी रूपों में 
करे । शंकराचार्य ने शंकर की प्रार्थना करते हुए उन्हें 'सकलतनुगतं' कहा 
है। अर्थात्‌ संसार के समस्त तनु (रूप) उसी को व्यक्त करते हैं। भारतीय वाड- 
भय का यही निचोड़ है। जो अपने में ब्रह्म का निवास मानता है वह दूसरों में भी 
वही देखता है । यही अध्यात्म दृष्टि कबीर की है। उनका अभेद' इसी की पुष्टि 
करता है। भेद मिट जाने पर ही अह ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है । 


भगवान के साथ सम्बन्ध 


तस्मात्प्रणम्प प्रणिधाय काय प्रसादयेत्वामहमीशमोडयस । 
पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु: प्रिय: प्रियायाहंसि देव सोढुमु ।। 


है देव ! मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप से प्रसन्‍्त होने की प्रार्थना 


करता हूँ। जिस तरह पिता पुत्र को, सखा सखाको और प्रेमी अपनी प्रिया को 
सहन करता है वैसे ही आप मुझे सहत करें। गीता -44 


८. निर्वाण : हरिपद 


कहै कबीर विचार करि, वो है पद निरबाण । 
सति ले सन में रखिये, जहाँ ,न दूजो आन ॥. 
पद निरबाण' प्रमपद, अभयपद, सत्यपद है। निर्वाण अर्थात्‌ शांति | शांति 
तभी सम्भव है जब सत्य को ही मन में स्थान दिया जाय जहाँ. असत्‌ है वहाँ 
शांति कहाँ ! हम मन में, चाहे पवित्र-रचनात्मक विचारों को स्थान दें अथवा कलु- 
षित-हिसात्मक-विनाशात्मक विचारों को; “निगेटिव' दृष्टिकोण की जगह _'पाजि- 
टिव' जीवन-दृष्टि होना ही अभयपद पाना है। 
कबीर का निर्वाण (वा>-बहना, ब्लो') समाप्त होने, बुभने, के आशय 
में नहीं है । यह मात्र जन्म-मृत्यु से छूट नहीं है बल्कि निर्वाण नैतिक जीवन का 
एक पद है, एक भाव है, अथवा शांति की एक स्थिति है। निर्वाण तभी सम्भव है 
है जब मत में सत॒ का आलोक हो। जिसका मन इतना निर्मल हो चुका है कि 
वहाँ सत के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त अथा समता के सिवा 
किसी और भाव को स्थान नहीं है, वह निर्वाणपद पा चुका है । 
अन्यत्र कबीर कहते हैं--- 
कबीर करता की गति अगम है तु चलि अपणें उनसान । 
धोरे धीरे पाव दे पहुँचेंगो मनिरवान |। 
. निरवाण की प्राप्ति सतत साधनः से ही संभव है--सत पकड़ने की वस्तु नहीं अपनाने 
की चीज है । यह एक जीवन-पथ है । सत्य पर चलने वाले को समचित्तता अप- 
तानी होगी । कबीर यह भी कहते हैं कि सत का मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है | यह 
व्यक्ति के आत्मबल-श्रद्धा-दृढ़ता का विषय है। सत को मन में कैसे रख सकते हैं--- 
उस पर कंसे चल सकते हैं ? इसका उत्तर है द 
कुल अभिमान बिचार तर्ज खोजों पद निरबान । 
_ अंकुर बीज नताइगा तब मिले बिदेही थात ॥| लहुड़ी रभैणी अष्टपदी 


अभिमानी अथवा अहंभाव रखनेवाला सत्य-आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर 
सकता । अभिसाती शरीर-मन में बँधकर आत्मा से विमुख होता है--वह देह भक्त 
होता है विदेह नहीं। अहंभाव के विनाश पर ही सत्य की प्रीति-प्रतीति होती 
है। इसीलिए गवंशुन्य होने पर बल है | पर यह स्थिति भगवत्कृपा से ही संभव है 
अतिगुत गरब करें अधिकाई । अधिक गरब न होइ भलाई । 
जाको ठाकुर गरब प्रह्ारी। सो क्यू' सकइ गरब सहारी ॥--वही 
“गरब रामभक्ति, रामसुमिरन से ही जा सकता है। जिसके हृदय में सत-राम हैं 
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उसे.निर्वाण मिला रखा है । कबीर जीवन में ही मुक्ति चाहते हैं और उसका उपाय 
बताते हैं राम की शरण में जाना । राम दास- होने पर ही गव॑ से छुटकारा 
तेरा जन एक आध है कोई । 
हे कासक्रोध अरु लोभबिवर्जित हरिपद चीन्‍्हे सोई ॥ 
तथा, .. राजस तामस सातिग तीन्यूँ ये सब तेरी साथा। 
। चोथे पद में जे जन चीन्‍्हे तिनहि परम्रपद पाया ॥ क्‍ 
हरिपद, निर्वाग परसपद समानार्थी हैं। रज-तम-सत से परे चौथा पद है--संसार 
में रहते हुए संसार से परे। अहंभाव राजसी बृत्ति है। तम आलस्य-प्रमाद है। 
सतोगुण परिशुद्ध है पर है त्रिगुण जगत्‌ से संबन्धित । चौथा पद साम्यावस्था है 
अस्तुति निद्या आसा छांड तजे सान अधभिमाना । 
क्‍ लोहा कंचन समकरि देखें ते मुरति भगवाना ।। 
जब तक मान-अभिमान-गर्व है तब तक समदृष्टि संभव नहीं--भेदरहित होने पर ही 
हरिपद मिलता है । कबीर का बल अद्गेत भाव पर है-- लोहा कंचन सम करि देखें । 
जिसे समता-समदृष्टि मिल गई वह भगवान हो गया। मनुष्य भगवान ही है यदि: 
कामक्रोध-अभिमान-मोह से मुक्त हो सके 
च्यंते तो माधों चिन्तामणि हरिपद रमें उदासा । 
तृष्णा अर अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥| 3 रामकली 
कबीर का तत्त्वदर्शन है हरिपद प्राप्त करना, हरि में रमता, माधव की ही चिता 
करना ताकि विनाशात्मक भाव स्थान न पा सकें। तृष्णा-अभिमान को उस मन 
में स्थान कहाँ जो हरिभक्ति में रमता है। गीता में है : 
युअुजनेव सदात्मनं योगी नियतमानसः | 
शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 6, 5 
'घुहजनेव सदात्मानं' अर्थात्‌ सतत चितन माधों का; नियतसानसः” का भी यही 
आशय है। यदि मन कहीं और न भटके केवल राम में रमे--सत में रमे, तो 
शांति-सुख-निर्वाण निश्चित है द 
केऊ केऊ तीरथ ब्रत लपठाना । केऊ केऊ केवल राम निज जाना। 
अजराअमर एक अस्थाना। ताका सरम काहू बिरले जाता ॥ रमेणी' 
जो केवल राम को ही अंतिम सत्य मानकर सश्रद्ध उनका चितन करता है वही” 
अजर-अमर पद--हरिपद प्राप्त करता है । अतः राम में लो लगाना निःश्रेयस है : 
राम नाम ल्‍यो लाइ करि चित्त हूं जागि। 
... कहे कबीर ते ऊबरे जे रहे राम ल्‍यो लागि॥ रणेंणी 
ते ऊबरे! अर्थात्‌ वे ही मुक्त हुए--निर्वाण पद उन्हें ही मिला। “राम नाम ल्‍्यो 
लाइ' यही तत्त्वसार है । सतसंगति इसका साधन है 
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सब थे नीकी संतसंडलिया हरि भगतनि को भेरो रे । ल्‍ 
गोब्यंद के गुन बेठ गेहें छोंहेँ दूको देरो रे॥ 5 गौड़ी 


“कबीर संतमंडली के सत्संग को--राम गुण गाने को--प्राथमिकता देते हैं । मनुष्य 
यदि अध्यात्म-पथ पर चलना चाहता है तो उसे नियतमानस:” होकर सतत जुटा 
“रहना चाहिए उस परिवेश से । कर्म-व्यापार में जितना ही उलभाव बढ़ेगा उतना 
“ही मन भठकेगा । मन की चंचलता पर काबू पाना अनिवाय है सत्पथिक के लिए । 

कबीर के सत्संग का लक्ष्य है अहंकार का विनाश और भगवान्‌ की अनु- 
'भूति । मैं, मेरा अथवा शरीर से आसक्ति ही “अंकुर बीज' है सारे विकारों--बंधनों 
का। “अंकुर बीज' के निर्मल होने पर हरिपद मिलेगा ही। जिसमें भेद-भाव है 
“जिसमें समदृष्टि नहीं है, जो सर्वभूतों में भगवाव की उपस्थिति नहीं देख पाता है 
“वही बँधा हैं । 
मुण्डकोपनिषद में है-- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यसु । 

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुञ्रो य॑ पश्यन्ति यतय: क्षीणदोषा: ।*” द 
' उस आत्मा अथवा उस शुश्र साक्षी परमेश्वर की अनुभूति सत्य-ज्ञान-तप-ब्रह्मचर्य से 
: ही संभव है। जिनके दोष क्षीण हो गये हैं ऐसे यति उसे देखते हैं । 


अनन्त रूप 


तस्मादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वसमस्य विश्वस्य पर' निधानम्‌ । 
वेत्ताउसि वेद्य च पर' च्ञ धाम त्वया ततं विश्वमनन्त रूप॑ ।। 


आप आदि देव हैं। आप पुरातन पुरुष हैं। आप इस विश्व के परम आश्रयस्थान 
हैं। आप जाननेवालें और आप ही जाननेयोग्य हैं। आप परमधाम हैं। है अनन्त 
रूप ! उस जगत्‌ में आप व्याप्त हो रहे हैं। गीता .38 


मर 


€. अव्यक्त ओर सगुण के भक्त कबोर 


कबीर की मुक्ति का आशय है राम में रत होना--राम में मतवाला होना, 
आशान्पाश से मुक्त होना 


कबीर मेमंता अविगत रहा अकलप आसाजीत । 
.. राम असलि माता रहै जीवत मुकुति अतीत ॥ 66 
कबीर इसी जीवन में 'मुकुति” चाहते हैं--मुक्ति-छुटकारा काम-क्रोध अभिमान . 


से जो चोर की तरह हमारे भीतर घुसकर हमारी बरबादी के कारण हैं । 


अविगत कहीं दूर नहीं--वह आशभ्यंतर है। उसी भीतरी राम में रमना 
मुक्ति है : 
अनह॒द बाजे नीकर भर उपजे ब्रह्म गियान ॥ 
अविगत अंतरि प्रगट लागे परम घधियान ।। 5.44 


तथा, कहे कबीर रहु संग साथ । अभिअंतर हरि सू कहो बात । 


सन ग्यानि जानि के करि विचार | रामरसत भौ तरिबो पार ॥87 बसंत 
भव तरना' वैतरणी पार करना नहीं हैं और न इस लोक से स्वर्ग को जाना है । 
भव तरना' अज्ञान से उबरना है--ज्ञान के भीतरी राम को पहचानना उससे बात 


करना । यही प्रत्यक्षानुभूति है । कबीर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं : 


जागे सुक उधव अक्रर । हणवंत जागें लंग्र। 
संकर जागे चरन सेव । कलि जागें नामा जेदेव ॥| 0 बसंत 


'कबीर जिनका नाम गिना रहे हैं ये सभी भक्त हैं योगी-ज्ञानी-वैरागी नहीं । 


हनुमान के हृदय में राम थे--इसका अनुभव उनको सदा था। यही आत्माराम 


होना है :. 


आत्माराम कौ मन विश्राम । कहि कबीर भजि राम नाम । 0 बसरांत 


'आत्माराम का अर्थ है, 


अभिअंतर हरि सूं कहो बात ॥!' 


आत्मा में लीन होने वाले को क्रोध-अभिमान नहीं सता सकते क्योंकि उसका मन 
उधर जाता ही नहीं-- 


ए अभिसान सब सन के काम । ए अभिमान नहीं रहे ठाम । 0 बसांत 


शंकर, भागवत के अनुसार, सर्वेश्रेष्ठ वैष्णव हैं-- 


“वैष्णवानां यथा शम्भ: ]2।3।6 


'नाभादासकृत भक्तमाल के अनुसार कबोर “रामानन्दी गैष्णव' ये । 
“कबीर-काव्य में वैष्णवों की ही महिमा है 


भजि नारदादि सुकादि बन्दित चरन पंकज भासिती । साली गोड़ा 


8 2002 ] ध्यूज्ज्््ज अर्थ ७ * आप जे । चर जजवन (पद 


वैष्णव, विष्णु-राम-कृष्ण के चरण की वन्दना करता है उसे ही ,अपना विश्वाम-स्थान्‌ 
मानता है--- 

है कबीर दासनि को दास । अब नहीं छाड़ो चरन निवास | 3 कल्याण 
भगवान के चरणारविद की महिमा में कबीर कहते हैं 'संकर जागें चरन सेव । 
भागवत के अन्त में भगवान्‌ के चरण की महिमा इस प्रकार है : 

“सर्वेश्वर ! आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप ऐसी 
कृपा करें कि बार-बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आप के चरणकमलों में 
हमारी अधिवल भक्ति बनी रहे--- द 
| भवे-भवे यथाभक्ति: पादयोस्तव जायते---23।22 
चरणों की महिमा अन्यत्र इस प्रकार है : 

द भंगवान के गुण लीला, नाम आदि का शअवण, कीर्तत उनके श्री चरणकमलों' 
की अविचल स्मृति प्रदाव करता है और यह स्मृति ही सारे पाप-ताप ;,और अमंगलों 
को नष्ठ कर देतो ओर परम शांति का विस्तार करती है। 2।2।54 
संकीर्तन की महिमा भागवत में इस प्रकार है : 

“भगवान सकीतेन-भजन से हृदय में आ बिराजते हैं और उनकी कीर्ति 
श्रवण करनेवाले के सारे दु:ख मिटा देती है--सुर्य अन्धकार को और आँधी बादलों 
को तितर बितर कर देती है ।” 2-] 2-47 

... कबीर अपने राम के अंधकारविनाशक बल का अनुभव करते हैं और, 
उसका बार-बार उद्घोष करते हैं। रामदास होने से ही 'कबीर' बने, उन्हीं की 
शक्ति से उनके विरोधी सांख्य (साखत) +-ताकिक, संशयवादी आस्थावान्‌ बने-- 

जुरा मरण थ॑ भए धीर । राम कृपा भइ कहै कबीर || 9 बसंत । 
अथवा, जब थे उलटठि भया है राम | दुख बिसराया सुख कीया विश्वाम । 

..... बेरी उलटि भये हैं मोता। साखत उलदि सुजन भये चीता। 

5 गौड़ी । 
भीतरी रास-धारा से दुःख निःशेष हो जाता है और पूर्ण विश्राम मिलता है यही" 
समाधि-सुख है : 

सुख समाधि सुख भया हमारे | 
कबीर समाधि में अपने राम से बात करते हैं--- 
अभिअन्तर हरि सं करो बात । 
यही उलटि समाना है। यही मछली का खजूर पर चढ़ना है। यही अभयपद है--- 
जल में सिघ जु घर कर , भछली चढ़ खजूर | 5,46 द 
कबीर आत्मसाक्षात्कार को प्रकाश से स्पष्ट करते हैं-- 
. कबीर कवल प्रकासिया ऊंग्या निर्मल सुर । 
निसि अन्धियारी सिटि गई जब बाजे अनह॒द तुर । 543 
यह ध्यानावस्था, अनुभूति की अवस्था भीतरी, प्रकाश का अनुभव ही मुक्ति है 


अव्यक्त और सग्रुण के भक्त कबीर | 45 


# कबीर जुलाहा भया पारखी अन्भ उतरया पार । 5।47 
ब्रह्मतान की इस अवस्था में त्रिताप कहाँ; दुःख सूख में बदल गया :--- 

दरसन भया दयाल का सुल भई सुख सौड़ि । 5,48 
समाधि में विदेह की स्थिति हो जाती है--जन्म-समृत्यु से छुटकारा : 

कबीर हरि रस ये पीया बाकी रही न थाकि । 

पाका कलस कुभार का बहुरि न चढ़ई चाकि ॥| 6-] 
ऐसी समाधि में रहते-रहते व्यक्ति चेतनता में प्रतिक्षण रहने लगता है यही कलस- 
घट का पक्का होना है। जब मन वासनाओं की ओर दौड़ता छोड़कर भीतरी सुख 
की ओर मुड़ता है तब वह रामरस का आनंद पाता है । यही सतत लौ लगाना है : 

रणि दिवस का गम नहीं तहाँ कबीर रहा ल्‍थो लाइ । 0-] 

कबीर भक्‍त थे, योगी थे । भक्ति और योग विरोधी नहीं--संत जीवन में दोनों ही 
मन को स्थिर करने में सहायक हैं | सगुगोपासक भीतर बैठे राम का अनुभव करता 
है। यही अविगत (अव्यक्त) की भक्ति है। योगी आत्मप्रकाश में लीन होकर 
समाधिसुख पाता है। यही मुकुति है । 


कत्तव्य-कर्म की पूजा 
यत: प्रवृत्ति भेतानां येन सर्वर्भिदं ततस । 
स्वकर्मणा तसध्यचर्य सिद्धि विन्दति सानव: ॥ 
अपने कत्तंव्य-कर्म को करना ही उसकी पूजा है जिससे सब प्राणियों का आवि- 
भवि हुआ है । और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है । 
इस प्रकार की पूजा से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। ग्रीता 48:46 


१०. हरिजन वहो जो समाज का सुहद हो 


भागवत धर्म का निचोड़ है सब प्राणियों का हितेषी होना। भारतीय 

अध्यात्म लोक से संबंधित है। कबीर-काव्य में यही लोक-कल्याण है । शुक्ल जी 
कबीर-काव्य में 'लोकधर्म' नहीं पाते--लगता है उनका “लोकधमें' लोकहित का 
पर्याय नहीं । उनके शब्द-प्रयोग को उन्हीं की रचनाओं से समभा जा सकता है 
कबीर का दर्शन स्पष्ट है--मन में तृष्णा न हो । तृष्णा स्वार्थी को होती है पर- 
मार्थी को नहीं । भक्त सत्य बोलता है असत्य बोलकर ठगता नहीं--उसकी दृष्टि 
भेद पर नहीं, अभेद-समदृष्टि पर आधारित रहती है । ये सब मानवीय गुण की 
व्यक्ति को राम सवारथी' बनाते हैं। 

जन को काम क्रोध ब्याणे नहीं त्रिश्शान जरावे। 

प्रफलित आनन्द में गोब्यंद गुण गाने । 

जन को पर्रानदा भाव नहीं अरू असत न भाव। 

काल कलपना मेटिकरि चरन चित राख। 

जन समहृष्टि सीतल सदा दुबिधा नहीं आबे। 

कहे कबोर ता दास सूं मेरा मन भावषे।॥ 2 बिलावल 
कबीर की भक्ति अथवा उनके रहस्यवाद का सीधा संबंध चरित्र-कत्त व्यप्रालन 
से है । चरित्रहीन व्यक्ति समाज का शोषण करता है। गीता के अनुसार समाज का 
सच्चा सेवक वही हो सकता है जो--- 

असक्तबुद्धि: इंसवंत्र जितात्मा विगतस्पृहः। 848 
अर्थात्‌ जो आसक्ति रहित हो, जिसने मन पर अधिकार कर लिया है और जो 
_कामनाओं से मुक्त हो गया है। सच्चा समाजधर्मी ऐसा काम करता है जो 
आत्मा के लिए श्रेयस्कर--कल्याणकर हो । परमगति तभी मिलती है : 

आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिघ् । 6*22 
जो आचरण पर ध्यान नहीं देता वह 'अपनपौ” आत्मतत्त्व खो देता है : 

अति अभिमान लोभ के घाले चले अपनपौ खोई । 9 केदारौ 
सम्यक्‌ आचरण का अर्थ है मैं मेरी' से मुक्ति-- 
में सेरी करि यह तन खायो समुझुत नहीं गंबार । 9 केदारौ 

सदाचारी भेद नहीं जानता, समता से व्यवहार करता है। समता अर्थात्‌ निरपेक्ष 
रहनि---आस क्ति रहित जीवन | भगवान्‌ महावीर ने समता की प्राप्ति के लिए ही 
सामायिक' का संदेश दिया है--सामायिक अर्थात्‌ एक निश्चित समय के भीतर 
रागद् ष के मुक्त होने का अभ्यास । रागद्वष से मक्‍त होना ही कबीर का “पष 


हरिजन वही जो... | 47” 


छाड़ें निरपष रहै। (3:93) है। जो राग-द्वेष से भरा है वह दूसरों को ठगेगा ही | 
ठगना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। समाज के हित में कबीर कहते हैं-. 
कबीर आप ठगाइए और न ठगिये कोइ | 
आप ठग्या सुख ऊपजे और ठवग्या दुख होइ | 54-9 
सच्चा समाजवाद इसी पर आधारित हो सकता है। भक्त ठगता नहीं, ठगा जाने" 
में सुखी होता है । स्वार्थी ठगता है “राम सवारधी' ठगाता है--कैसी उदात्त स्थितिः 
है आचरण की । भारतीय भागवत धर्म--बैष्णव धर्म, सनातन-धर्म के मूल में यही 
पवित्र आचरण है। योग, ध्यान, तप चाहे जो आत्मसाक्षात्कार के लिए करे 
पर आचरण-कत्तेव्य पालन को नहीं छोड़ना होगा । हृदय की निर्मंलता बिना 
सम्यक्‌-शुद्ध व्यवहार के संभव ही नहीं और यदि भीतर स्वच्छता नहीं तो सब' 
ढोंग--सारी साधना बालू की भीत । 
भगवान्‌ भागवत धर्म में जनहित की बात को समभाते हुए कहते हैं-- 
सर्व भूत सुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चय: । 
पश्यन्‌ सदात्मक विश्व न विषक्यत बे पुनः ॥ ] 38 


ज्ञान-विज्ञान (ज्ञान और अनुभव) से जो सम्पन्न हो जाता है वह समस्त प्राणियों' 
_ का हितैषी सुहृद्‌ होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती हैं वह समस्त 
प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप अथवा अभेदश्ाव से आत्मस्वरूप देखता है। 
और फिर वह जन्म-समृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। 
इस प्रकार परमगति वही प्राप्त करता है जो प्राणिमात्र का सुहृद हो । 
कबीर जागरूक थे। वे समाज और व्यक्ति को अन्धकार से प्रकाश की ओर 

ले जाना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि लोग आपस्वारथी” न बनें; 'रामसवारथी, 
भगति सवारथी' -- परमार्थी बनें । कबीर समाजसुधारक मात्र नहीं, विवेकानन्द की 
भाँति भारतवासियों को आध्यात्मिक चेतना देने के लिए व्याकुल थे। वे व्यस्त थे 
लोगों को अभिमान-लोभ के पंजे में जकड़ा देखकर | वे हर एक को समभाते पर 
कीन सुनता ! उनका एक पद है : 

कह रे जे कहिबे की होइ । 

नाँ को जानें, नां को सानें, ताथे अचिरज मोहि। 

अपने अपने रंग के राजा मानत नाहीं कोह। . 

अति अभिमान लोभ के घाले चले अपनपो$खोइ । 9 केदारौ 


कबीर पाखंडियों--दिखावा करनेवालों के विरोध में खड़े हैं। मन राम में" 
नहीं रंगा तो चोला रंँगाने से क्या, मन से अधभिमान नहीं गया तो संन्‍्यासी-अवधूत 
कसा ? आसापाश और कामनों से छुटकारा न मिला तो वन में उदास बने रहने से 
क्या : मुक्ति तो मन बुद्धि पर, निर्मेल विचारों पर, भीतर बैठे राम को पहचानने 


पर मिलती है । कबीर कटते हैं कोरी प्नव्तताऊे टी ०४६. ___ -« 
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“रखे कभी न कभी भगवान का प्रकाश मिलेगा ही | राम का गुण निर्मेल है--(व 
-है। उनका सतत सुमिरत-अनुगसन सबको निर्मल बता देगा। निर्मलता प्राप्त 
करने के लिए हरि भगतों का संग अपेक्षित है । जो सच्चे साधु हैं उनकी चरण-धलि 
भी पावन कर देती है। उनका संग कीजिए और पूरे मन से उमंग के साथ राम 
के गुणों में रमें--- 

निर्मल निर्मल राम गुण गाव । 

सो भगता मेरे मत भाव ॥ 

जिंहि घट राम रहे भर पूरि ताकि में चरतन की धुूरि। 

जाति जुलाहा मति को धीर हरषि हरषि गुण रसे कबीर । 23 गौड़ी 


जाति जुलाहा में जुलाहा' बुनकर के आशय में है। कबीर कोरी (कौलिक) थे । 
अन्यत्र भी जुलाहा इसी आशय में है-- 
द मेरे रास की अभपद नगरी कहे कबीर जुलाहा | 33 गोड़ी 


अभयपद परमपद हैं। परमपद प्राप्त करने के लिए “आतमराम” को पहचानना 
होगा और यह अहंकार के समाप्त होते पर ही संभव है। अहंकार भगति में रमते 
परमात्मा से प्रीति करने से ही जायगा--मूड मुड़ाने या भस्म लपेटने से कुछ 
नहीं हाथ लगेगा 

सूंड सूंडाइ फूलि का बेठे काननि पहरि संजूसा । 

बाहरि देह खेह लपठानी भीतर तो घर घमुसा। 33 गौड़ी 


तथा, स्वांग सेत करणी मनि कालो । कहा भयौ गलि माला घाली । 
बिन ही प्रेम कहा भयौ रोये। भीतरि मैल बाहरि कहा धोये ॥ 
कहा भयो तिलक गर जयमाला । 
सरम न जागें सिलन गोंपाला॥ 35 गोंडी 
“कबीर मानते हैं जो कपट-पाखंड करेगा उसे वही मिलेगा : 
जाइ मरौ हमरौ काकरिहै । 
आप कर आप दुख भरिहे ॥ 42 गौड़ो 
अतः, अभिमान छोड़कर भक्त बनना होगा--- 
कहे कबीर जिनि गये अभिमान | सो शगता शगवंत समान ।। !36 शौडी 
अतः, सच्ची साधना--सच्ची प्रीति होनी चाहिए निर्मल बनने के लिए अन्यथा, 
द का नाग का बाँधे चाभ्त। 
जो नहीं चोन्हसि आतमरास ।| 3] गौडी द 
करत हज स्कन्ध (8, 40) में उद्धशध जी को समभाते हुए भगवान 
नकह्‌ 


“जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन[इन छूहों पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके 
डुन्द्रियरूपी घोडे और बनिस्तती सराककी सिकेे अ.. 3 ३७. &. - .. .#. 
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और न तो बेराग्य वह यदि त्रिदण्डी संस्याश्ली का वेष धारण कर पेट पालता है तो 
.. शवह संन्यास-धर्म का सत्यानाश कर रहा है और अपने आप को और हृदय में स्थित 
सुझे ठगने की चेष्ठा करता हैँ ।”” अली 
कबीर व्याकुल थे समाज को सत्पथ पर लाने के लिए : 

मोहि अग्या दई दयाल दया करि काहु फू समकाइ | 

कहे कबीर मैं कहि कहि हार॒यो अब सोहि दोस न लाइ ॥ 9 केदारौ 


७७.) 


“मैं कहि कहि हार्‌यौ' में कबीर की भीतरी आकुलता प्रकट है। कबीर अपने अनुभव 
“की बात कर रहे हैं पर उस अनुभो' को समभनेवाले, उस पर विश्वास कर 
चलनेवाले नहीं हैं। कबीर समाज से सम्बन्धित थे--वे क्रांतिकारी थे । लोग, धर्म 
के नाम पर, दूसरों के प्रति असहिष्णु थे। कबीर इस स्थिति से दुःखी थे। कबीर 
आध्यात्मिक थे साथ ही यथार्थवादी । उनकी जीवन-दृष्टि मानव मूल्यों पर थी। 
कबीर मानते थे कि सारा भेदभाव. संकीर्णता की देन है अति अभिमान लोभ 
के घाले'। लोग सचाई का नहीं असत्य का पोषण कर रहे हैं। हिन्दू-मुसलमान 
दोनों ही परमतत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और “अपने अपने रंग के राजा! हैं-- 
जाति-धर्म-वर्ण-धन का अहंकार समाज और व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा रहा 
_ है। कबीर, महाबीर-बुद्ध की श्रेणी के महान्‌ व्यक्ति हैं। महाबीर ने कहा था, अहंकार 
अ्रेम तोड़ता है, स्वामित्व के प्रासाद खड़े करता है। कबीर का विरोध स्वार्थ और 
 आहुंकार से ही है। | 


सेत्री समेषु नच मे5स्ति सद्ाउपि नाथ 

दीने तथा न करुणा भुदिता च पुण्ये । 

पापे&्नुपेक्षणयतो मम सुत्कर्थ स्थात्‌ 

तस्मात््वसमद्य शरणं भम दीनबन्धों ॥ द 

है स्वामी ! मैंने कभी मैत्री-व्यवहार नहीं किया अपने लोगों से, मैंने कभी 

असहानुभूति-दया नहीं दिखाई पीड़ितों के प्रति, मैंने कभी सुख की साँस न ली दूसरों 
के अभ्युदय पर, मैंने कभी कुकमियों की उपेक्षा . न कौ--मैं “निरपष” नहीं रहा । 
मरे स्वामी, कैसे आनंद-लाभ कर सकता हूँ ! हे अशरण-शरण ! दीचबन्धु ! आप 
ही मेरे रक्षक हैं। द 
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११. कबीर के रास 


सनातन धर्म का मूल आधार है सत्य की सर्वत्र अनुभूति, सत्य में ही आस्था 
और सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्पथ । असत्य अज्ञान है, संशय है, भेद है, 
अशान्ति है। सत्य का स्वरूप प्रकाश है और प्रकाश के अनुभव का सुख आनन्द 
है । जहाँ प्रकाश है वहाँ आनन्द होगा ही अथवा जहाँ आनन्द है वहाँ ज्योति होगी 
ही | ज्योति और आनन्द दोनों की सतत अनुभूति ही विज्ञान है। आनन्द का' 
सम्बन्ध तक से नहीं श्रद्धा-विश्वास से है। तक बुद्धि की देन है और अनुभव 
हृदय की । प्रकाश हृदय-गुहा में है। जो इस परम प्रकाश का अनुभव करता है 
वही आत्मानन्दी है । उसे,संसार के क्षणिक आकर्षण बच्धन नहीं । वह लोभ-मोह' 
से पीड़ित नहीं होता---जीवन का अंधकार पक्ष उसके पास नहीं फटकता। वह 
सदा प्रकाशपूर्ण -निर्माणात्मक 'पाजिटिव” विचारों से ओतप्रोत रहता है । उसके मन 
में दुखदायी-विनाशक-संशयात्मक “'निगेटिव' विचार आते ही नहीं । वह जानता 
है कि सत्य ही 'पाजिटिव' है। सत्य के रूप हैं: उदारता, करुणा, सेवा, त्याग, 
आनन्द, अक्रोध । वह जानता है कि असत्य अथवा वितथ अपनी ओर आशकद्रृष्ट 
करने का प्रयास करेंगे पर राम के प्रति अटूट आस्था और रामभक्‍्त से वह' 
झभवसागर से पार जाने में समथथे होगा । 

कबीर सत्पथिक थे । उनकी प्रत्येक पंक्ति प्रकाश-आनन्द से पूर्ण है। मैं 
कविता उसी को मानता हूँ जो सौंदयें-प्रकाश-आनन्द से संयुक्त हो । जो कला 
मनुष्य को आलोक न दे सके वह व्यर्थ है। कला मनुष्य को सँवारने---उसे सुरुचि- 
पूर्ण बनाने के लिए है। कला को 'पाजिटिव' होना चाहिए “निग्रेटिव” नहीं । 
कला का उदंगम सत्य से है। अतः उसका व्यक्त रूप सत्य-आनन्द के 
निकट होना चाहिए । जो सौंदयें विराठ की ओर उन्मुख करे, जो कृति उस प्रकाश 
से युक्त करे, जो बहुजनहिताय हो, जो हृदय-ग्रंथि को खोल सके, जो मानवता 
के निकट लाने में सहायक हो वही शुभ-सुन्दर-सरस है। कला वही जो व्यक्ति 
को, समाज को, सत्य रूप को समभने में सहायक हो । जो कला आत्मज्ञान में बाधा 
. उत्पन्न करे वह त्याज्य है। कला यथार्थ-सत्य पर खड़ी होती है और परमार्थ की 
ओर इंगित करती है ॥ यथार्थ और परमार्थ दोनों जीवन के अंग हैं। यह अन्नमय' 
शरीर यथार्थ पर जीता है पर परमार्थ के लिए कत्तेव्यरत रहता है । 

कबीर को कला यथार्थ से जुटी और परमार्थ से पोषित है। वह असुन्दर 
को सुन्दर बनाने का प्रयास है। कबीर की भाषा-शैली की कसौटी अलंकार 
नहीं--शब्दों का कलात्मक प्रयोग नहीं, उसका मापदण्ड उनको अनुभूति है। वह 
जिस ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करते हैं उसी का गुणगान करते हैं और उसी के 
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आलोक को सब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कबीर ने भारतीय परंपरा के 
उस पक्ष को पूरा-प्रा आत्मसात्‌ किया है जो शुभ-कल्याणमय है--वहाँ भेद नहीं 
अभेद है । 
कबीर '्षीणदोष' होने के लिए पाठक को प्रेरित करते हैं। उसे सचेत 
करते हैं स्वार्थ से, लोभ से, आसक्ति से मुक्त होने के लिए। वे बार-बार समभाते 
हैं कि संग-आसक्ति दुःख का मूल है। असंग-अनासक्ति ही जीवन का निर्माणात्मक 
तत्व है । आगे बढ़ने की इच्छा में दूसरों का शोषण न करो। जनता में पृज्य 
बनने के लिए आडंबर-पाखंड न करो। बाहर की पवित्रता दिखावा मात्र है। 
भीतर को निर्मेल करो । चाहे पंडित हो, चाहे मुलला कोई बाहरी उपदानों से 
सत्य नहीं प्राप्त कर सकता है और न वह समाज को सत्योन्मुख कर सकता है । 
संस्कृति का संबन्ध भीतरी शुचिता से है । सत्य पाना है तो पवित्र बनो--मभत की 
मैल को धोते रहो, मन को माँजते रहो, दूसरों को जटो नहीं, धोखा न दो । सत्य 
एक है, उसके अनुभव का अधिकार सबको है। सत्य का पथिक भेद में विश्वास 
नहीं करता । वह किसी कमंकाण्ड का, किसी आचार-विचार का, किसी बाहरी 
पूजापाठ का पक्षधर नहीं होता । वह 'निरपष' होता है। कबीर “निरपष' थे 
ओर जीवन भर हिन्दू-मुसलमान को अभेद की सीख देते रहे । इसीलिए उन्हें 
हिन्दुओं की त्रुटियों को बार-बार इंगित करना पड़ा और मुसलमानों को यह सम- 
भाना पड़ा कि ईश्वर एक है और वह अव्यक्त है। उसी का व्यक्त रूप संसार 
है--वह मनुष्य नहीं, परन्तु सारे गुणों का अधिष्ठाता है। राम-क्ृष्ण-ता रद-शुक- 
सनकादि ये सभी मानवीय गुणों के उपासक रहे हैं--मानवत्ता इनका धर्म रहा है। 
कबीर गुणगान करते हैं इन सभी का और मन की पवित्रता के लिए रामनाम के 
जप की संस्तुति करते हैं। नाम प्रतीक है सत्य का---उस सत्य को समभने-ग्रहण 
करने के लिए किसी डोरी को पकड़ना अपेक्षित है यह डोरी है नामस्मरण । नाम से 
जुड़े रहने पर सतत चेतनता-जागरूकता बनी रहनी स्वाभाविक है। आदमी को 
सत्य से---राम से--योगयुक्त होना पड़ेगा अन्यथा बाह्य आकर्षण उसे समपित न _ 
होने देंगे सत्य के प्रति । पंचतत्व का महत्त्व है सत्य की प्राप्ति में । शरीर इसीलिए 
है । इसका पोषण करके इससे अनाचार न करावें | शरीर में आत्मा का निवास 
है। संसार में परमात्मा का निवास है। अणु-अणु में वही है ऐसा अनुभव ही 
विज्ञान है। द 
कबीर का सम्पूर्ण बल ईश्वरानुभूति के माध्यम से ऐक्य पर है---तत्कालीन 
माँग भी यही थी--विभिन्न व्यक्तियों में अविरोध, विभिन्न धर्मो-संप्रदायों में सद्भाव; 
विभिन्न मान्यताओं में स्वरैक्य तभी संभव था जब मूल सत्य के प्रति सबसमें श्रद्धा 
उत्पन्न की जाय । कबीर ने इसीलिए बाह्य अन्तरों को दूर करने का बीड़ा उठाया 
और वे सफल भी रहे । कबीर वैष्णव थे, कबीर के राम दाशरथि थे साथ ही 
परब्रह्म थे। राम का शााशाता कण जज | 
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“हझूय को स्वीकारते थे । रामताम जपने पर बल, राम गुतगान पर बल, राम सुमिरन 


प्र बल: राम-रसायन पर बल--येह सर्वंगुणसंम्पन्न राम का चित्रण है। कबीर 
अपने को राम को समपित कर, उनके भक्त बतकर ही 'रामराइ' और कबीर” बने। 


वाल्मीकि ने राम भुणगात किया रामायण के माध्यम से । रामायण नीति- 
इलोकों से भरा है। रामायण बालकाण्ड (2-32) में वाल्मीकि कहते हैं मैं किससे 
प्रेरणा ले, किसे आदर्श स्वीकार उस (राम) को छोड़कर जो क्षमा, तप, त्याग 
सत्य, धर्म (वरचू”) कृतज्ञता का साक्षात्‌ रूप है--और जो किसी भी प्राणी को 
हानि नहीं पहुंचाता 
क्षमा पस्मिन दमस्त्याग: सत्यं धर्म: कृतज्ञता । 
अप्यहिसा च भूतानां तमुते का गतिर्भस ।। 


वाल्मीकि के आश्रय थे राम | वे ही उनकी गति' थे। वाल्मीकि अपने आदशे का 
परिचय इस प्रकार देते हैं-- 
“राम से बढ़कर लोक में कोई न वीयंवान है, न धर्मज्ञ है, न कृतज्ञ है, 
न सत्यव्रती है, न सच्चरित्र है, और न उनसे अधिक कोई आत्मवान्‌, प्रियदर्शी और 
अक्रोधी है--असत्य तो राम जानते ही वहीं--- 
. कोब्चस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणबान्‌ कश्च वीयंबान्‌। 
धर्मज्षश्ख कृतज्ञश्खच सत्यवाक्यो दृढ्व्रतः ।॥॥ 
चारित्रण च को युक्त: सर्वभूतेषु को हितः । 
विद्वानू कः कः समर्थश्च कश्चकप्रियदर्शनः ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द््‌ तिमान्‌ को3नसुयक:ः । 
कस्प बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयगे ॥ 
+बालकाण्ड 
ये सारे दिव्य गुण मानव देहधारी राम में ही संभव है । वाल्मीकि बार-बार कहते 
हैं कि विष्णु ने रावण के वध के लिए मनुष्य रूप धारण किया है--- 
स॒ हि देशैरुदीर्णण्य रावणस्य. वधाथिश्िः । 
अथितो मानुषे लोके जज्ञ विष्णुस्सनातनः ॥ 
तथा 
राम: सत्पुरुषो लोके सत्यधर्म परायण: ॥ 


राम पुरुषोत्तम हैं क्योंकि उनमें पड़गुण हैं-- 


आनृशस्य मसनुक्रोश: अ्॒तं शील दस: शम: । 
राघवं शोभयन्त्येते षघडगुणा: पुरुषोत्तमम ॥ 


_वशिष्ठ कहते हैं वह राष्ट्र नहीं जहाँ राम न हों । राम वन में हों तो वन ही राष्ट्र 
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बा न हि तद्भविता राष्ट्र मत्र रामो न भूषतिः । 
तद्॒न॑ भविता राष्ट्र यत्र रामो निबत्स्यति ।। 
अरह्मा राम की स्तुति में उन्हें अक्षर, ब्रह्म, सत्य (कहते हैं--- 
अक्षर ब्रह्म सत्य च भध्ये चान्ते च राघव । 
... लोकार्ता त्वं प्रो धर्मों विष्वक्सेनश्चतुर्भजः || 
मंदोदरी कहती है--- 
मानुष वधुरास्थाय विष्णु: सत्यपराक्रम: । 
वाल्मीकि के राम मानुषी रूप में ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहते हैं : 
.. सहस्तचरणः श्रीमान्‌ शतशीर्ष: सहल्नहक । 
त्वं धारवसि भूतानि बसुधां च सपर्बंतास ।॥। 
कबीर-काव्य में यही निर्गुण-सगुण राम हैं । वाल्मीकि की परम्परा के कवि हैं 'राम 
कबीर । वे विभीषण के शब्दों में अपने राम की शरण में हैं-- द 
' द भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणागत:। 
कबीर के राम भी शरणागत वत्सल हैं । 


क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग. पथस्तत्‌ क्यो. बदन्ति। 
“कैंठोपनिषद्‌ 
अध्यात्म अथवा तिःश्रेयस पथ पर चलना वैसे ही है जैसे छुरे की तेज धार 
पर चलना । यह पथ दुर्गंम है और इसका पार होना कष्टसाध्य है। 


नावया स्पृह्ा रघुपते हृदये5स्मदोये 
सत्य वदासि च भवानाखिलन्तरात्मा। 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभेरां से 
कामादि दोष रहित॑ कुरु मानस च॥...... 
हे रघुपति ! आप ही सब में परमात्मा रूप में हैं। आप जानते हैं कि मेरे 
मन में एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप की परमभक्ति मिले और मन कामादि 
दोष से मुक्त हो सके । मेरा मन पवित्र निर्मल हो कुछ ऐसा करो है राघक ! 
--रामचरितमानस 


१२, अव्यक्त और अवतार. ९ 


हमारी संस्कृति का मूल आधार है सर्वात्ममाव--समस्त प्राणियों के मूल में 
ईश्वर की कल्पना । जो अनीश्वरवादी हैं वे भी समता-एकता-समानता को सारी 
नैतिकता का फल मानते हैं। ईश्वरवादी अभेदभाव के लिए अध्यात्म का सहारा 
लेता है । वह मानता है कि वही «एक है और सब उसी में है--बही नित्य सत्य है 
समस्त सृष्टि उसी का विस्तार है। जब सब एक हैं तब सबके हित की बात ही 
परम श्रेय अथवा धर्म है। जाति-धर्म-वर्ण के भेद व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित 
हैं। उपनिषद्‌ (वेदांत) उसी एक परमब्रह्म की उपासना की सीख देते हैं और 
सवंत्र उसी का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देते हैं। उसका ध्यान ही समाधि है। 
उस चेतनता से युक्त होने से मनुष्य तुच्छ स्वार्थ-लोभ में नहीं फेंसता है। वेदांत 
मानता है कि अध्यात्म का आधार अनिवाये है समानता और सद्व्यवहार के लिए। 
तर्क से अभेद-समानता को सिद्धांत रूप में मान लेने पर भी मनुष्य कत्तंव्यच्युत हो 
जाता है और मैं-मेरा का शिकार हो जाता है। इसलिए समता &को धर्म रूप में 
स्वीकारता चाहिए--धर्म श्रद्धा की अपेक्षा रखता है। मनुष्य मात्र के प्रति श्रद्धा 
स्नेह बता रहे इसके लिए उस परम सत्य 'अखिलान्तरात्मा' का बोध अपेक्षित है । 
कबीर का अभेद गीता-उपनिषदू-श्रीमदभागवत का दर्शन है। इसीलिए 
मैं कबीर को सनातनधर्मी वैष्णव कहता हूँ । ईश्वर में आस्था रखना ही भक्ति है । 
. भक्ति से यही ज्ञान विकसित होता है कि प्राणिमात्र को समान समभझभे। इस ज्ञान 
को कर्म में रूपान्तरित करना कर्मयोग है। अत: अध्यात्म और व्यवहार अथवा 
श्रेय और प्रेय दोनों के लिए भक्ति--सतत चेतनता--अपेक्षित है। ज्ञान इसी 
चेतनता का नाम है। ज्ञान से श्रद्धा का योग भक्ति है। भक्‍त समर्पण कर देता 
है अपने को इष्ट के चरणों पर।॥ ज्ञानी को अपने विवेक का बल होता है। पर, 
विवेक कभी-कभी अंधकार से आच्छादित हो जाता है और मनुष्य मानसिक विकारों 
_ से पीड़ित हो उठता है। उन क्षणों में भगवान का सुमिरन ही मानसिक विज्षिप्तता से 
बचा सकता है। क्रोध-काम-लोभ का वेग कब किसे सता देगा इसका कोई ठिकाना 
नहीं । इसलिए भक्त विनम्र होकर आत्मबल और भगवान के सहारे की प्रार्थना 
करता है। उसे विनय से बल मिलता है और वह बाधा को पार कर जाता है। 
कबीर-काव्य में भक्ति-ज्ञान-वैराग्य, संयम-समाधि, प्रीति-रस सब का समुच्चय 
है । जो कबीर समता पर बल देता है वह राम-कृष्ण को क्‍यों न माने ? जो अभेद 
के लिए ही जिए वह पृथ्वी के भार को उतारनेवाले को क्‍यों न माने ? कबीर 
यदि अव्यक्त से जुटे हैं तो राम-गोविन्द से भी। कबीर ईश्वरभकत नारद-सनक 
आदि से जुड़े हैं। नारद भक्ति के साकार रूप हैं। उनका एक ही कर्म है भगवत्‌ 
चर्चा--प्राणी को निराशा-उदासीनता से बचाकर सत्य के प्रकाश की ओर उन्मुख 
करना । कहा जाता है नारद के उपदेश से ही प्रह्ताद और ध्रुव ने अचलपद- 
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अमरपद अथवा परम स्थान प्राप्त किया । भागवत-महात्म्य में कहा गया है कि 
भक्ति के दो पुत्र हैं--शान और वैराग्य । ज्ञान-बैराग्य होते हुए भी मनुष्य सदाचार 
से डिग जाता है तब भक्ति ही मुक्त देनेवाली होती है। सनकादि ऋषि जिनकी 
कबीर-काव्य में बार-बार महिमा गाई गई है परमभागवत थे। उन्होंने ही नारद को 
अीमद्भागवत-कथा सुनाई थी । सनकादि मुनीश्वर भक्ति के अग्रदृत हैं। कबीर ने 
शुकदेव को बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। शुकदेव ने परीक्षित को 
अीमदभागवत सुनाया था। और परीक्षित परमगति प्राप्त कर सके। भागवत- 
हात्म्य में योगेश्वर शुकदेव ने कहा है कि वेदरूप कल्पना का परिपक्व फल श्रीमद्‌- 
भागवत है। अतः कबीर को निर्गुणवादी मानकर उनके सगुण पक्ष को नकरना 
उचित नहीं । कबीर भक्त हैं, वैष्णव हैं, भागवत हैं। जिस निष्काम और वैराग्य 
युक्त जीवन और निरपेक्ष भाव पर कबीर का बल है वह भक्ति पर ही आधृत है। 
कबीर जिस 'अनुभौ” की बात करते हैं उसे भागवत (प्रथम स्कन्ध) में सूत जी 
ड्रस प्रकार कहते हैं--- 
“ऋषियों, मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्रीकृष्ण 
के प्रति हृदय में भक्ति अंकुरित होते ही साधकगण निष्काम ज्ञान और 
वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परमतत्व परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं... 
“जब श्रीमद्भागवत अथवा भगवदभक्ति से अशुभ वासनाएँ 
नष्ट हो जाती हैं तब भगवान के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है ।**' 
सब हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान के तत्त्व का स्वतः अनुभव 
होने लगता है ।'' 
भागवत के अनुसार “अद्वत परमात्मा ने ही इस संसार की स्थिति, 
उत्पत्ति और विनाश के तीनों गुणों को स्वीकार कर विष्णु, ब्रह्मा और 
'रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण किए।' 
अतः, अद्वत भारतीय धर्म का आधार है । उस अद्वत के ही रूप हैं पालन 
करनेवाले विष्ण, सर्जन करनेवाले ब्रह्मा और संहार करनेवाले रुद्र | भागवत में ये 
उस विराट विशुद्ध सत्यमय के ही अंग हैं। उस विराट के अंग-प्रत्यंग में ही समस्त 
'लोकों की कल्पना की गई है। गीता (ग्यारहवें अध्याय) में विश्वरूप-दर्शन का 
प्रतिधवादन है । 

सनक-पनंदन-सनातन और सनत्कुमार अवतार हैं भगवातव के। कबीर 
सनकादि को सश्रद्ध आदर्श मानते हैं अत: कबीर अवतार के विरोधी नहीं । नरसिह 
और प्रह्लाद की भी चर्चा है कबीर-काव्य में । व्यास सत्रहवें अवतार हैं। अठारहवाँ 
अतवार राम का और उतन्नीसवा-बीसवाँ अवतार बलराम और श्रीकृष्ण का है। 
आगवत सानता है कि 'इस स्थुल रूप से परे भगवान का सुक्ष्म अध्यक्त रूप भी 
है ।” कबीर अव्यक्त और अवतार दोनों के उपासक हैं। के 





१३, शरणागत कबीर 


भगवान ने गीता में कहा है--जो सारे कर्म मुझे समपित करते हैं, मुभमें 
परायण हैं और एकनिष्ठा से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं--अर्थात्‌' 
जिनका चित्त मुभमें ओतप्रोत है उन्हें मैं जीवन-मृत्यु के बंधत से अविलम्ब मुक्त क्‍ 
करता हूँ : 
ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि संन्‍्यस्यथ मत्परा: । 
अनस्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 
तेषामहं समुद्धर्ता मत्युसंसार सागरातु । 
भवामि न चिरात॒पाथ सय्यावेशित चेतसामु || 2.6-7 
कबीर मुत्यु-जन्म से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं । वे जानते हैं कि यह मनुष्य 
शरीर दुर्लभ है। यदि इसमें भगवान से प्रीति न की गई तो मुक्ति संभव नहीं । 
सीलिए वे कमलाकांत (विष्णु) से यही वरदान चाहते हैं कि अब जनम-सरनक 
अथवा सांसारिक व्याधि से छुटकारा दें 
ऐसा अवसर बहुरि न आव । 
राम मिल पुरा जन पाद ॥ 
जनम अनेक गया अरु आया। की बेगारि ने भाड़ा पाया। 
भेख अनेक एक धं कस्ता। नाना रूप धर नट जेसा। 
दान एक मांगों कबलाकंत | कबीर के दुख हरन अनंत ।॥] 09 गोड़ी 
कबीर की एक ही आकांक्षा है कि राम सिले तो पूरा पाव ।” संसार में रहने 
पर जो अनेक यातनाएं हैं उनसे उद्धार राम के पाने से ही है। कवीर जन-भक्तः 
हैं, उन्हें भगवान के ब्रत को देखेते हुए ऐसा वरदान माँगने का पूरा हक है। भारतीय 
अध्यात्म जन्म की साथकता इसी में मानता है कि मनुष्य भगवान को प्राप्त कर 
मुक्ति प्राप्त कर ले, मनुष्य-जन्म दुलेभ है यह पूरे भारतीय वाहममय में है। 'राम 
मिलें यही पूरा पाना अथवा जीवन की सार्थकता है । ४ 
बहुरि >> फिर । मा० हि० को० में बहुरना को सं० ्रघूर्णन विकसित: 
बताया गया है, पर (घुर्णति' चक्कर काटना के आशय में है; प्राकृत 'घुण्णइ” है 
कबीर में घुरडि->इधर उधर घूमने-फिरने के आशय में है--'भावे घुरडि मंड़ाइ। 
हिंदी घूमना (प्रा० घुम्मइ) धातु घुर्‌ से ही सम्बन्धित है। बहुरना -- लोटना सं० 
व्याघुटन से विकसित है (घुट--लौटना)। 
कबीर भाषा के धनी हैं। ऐसा औसर बहुरि न आवव'--मन को सचेत 
करने के लिए बड़े भ्रभविष्णु ढंग से कहा गया है। कबीर पुरे मन से इस तत्व 
अनुभव कर रहे हैं। “राम मिल पूरा जन पांव उपनिषद्‌ की शैली है। कबीर 
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थोड़े से शब्दों से तत्तत-बोध कराने में सक्षम हैं । जीवन के दुर्पयोग की बात जन” 
(या में कितने सरल-सहज ढंग से कही गई है-- . 
. जनम अनेक गया अरु आया। की बेगारि न भाड़ा पाया ॥ 
जन्मते गए-मरते गए, पर जीवन को सार्थक न बना सके। 'की बेगारि! -- 
बेगारी किया । बेगार (फारसी) तत्कालीन. जनता में प्रचलित था | समाज शास्त्र 
और भाषा शास्त्र के अध्ययन में 'बेगार-'भाड़ा' महत्वपूर्ण हैं। सं० भादक, भाट-- 
मजदूरी-किराया के आशय में है । बेगार वही है जिसमें परिश्रम का फल न मिले । 
कबीर की जीवन-दृष्टि में 'भाड़ा हरि को पाना है। क्‍ 
'नद' (नृत्‌) महाभारत-काल से नतेक "- अभिनेता के अर्थ में है। कबीर का 
कहना है मनुष्य अपने को नहीं पहचानता और जीवन नाचने, नाटक करने---बहु- 
हपिया बनने--में बीत जाता है--'नाना रूप धरे नट जेसा ।” सूर इसी भाव को 
अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल' में व्यक्त करते हैं। ऋबीर के नट की व्याख्या सूर से 
समभी जा सकती है । कबीर सूत्र शैली में अभिव्यक्त करने में निपुण हैं । 
कबोर अन्य पद में भी दुख हरन' विष्णु भगवान्‌ से भव-दुःख निवारण 
की याचना करते हैं 
बीनती एक राम सुनि मोरी 
अब न बचाइ राखि पति मोरी ॥ 
जेसे मंदला तुमहि बजावा। तैसे नाचत मैं दुख पावा। 
जे मसि लागी सब छुड़ावो। अब सोहि जिनि बहु. रूप कछावो। 
कहै कबीर मेरी नाच उठावो। तुम्हारे चरन कव॒ज दिखलाबों ।78 गौड़ी 
लगता है कबीर का यह पद उत्तकी जरावस्था का है। उनको इस संसार में बार- 
बार आकर नाचने का दुख है । कबीर चाहते हैं कि यह नाच अंतिम हो 'कहै कबीर 
मेरी नाच उठावो । नाच उठाना! +-नृत्य समाप्त करना | मा० हि० को० में यह 
प्रयोग नहीं है। बहुरूप कछाना--नाना भेस से नाचना नट की भाँति। कक्ष्या' 
ऋग्वेद में प्रयुक्त है । काछना अर्थात्‌ काछा कसना । नठ आज भी काछा मारकर 
नटैती करता है । 'कक्ष्या' और 'ृत्य' दृत्यकला और वेशभूषा सम्बन्धी अध्ययन के 
लिए प्रचुर सामग्री देते हैं। कबीर का शब्द-भांडार प्रभृुत ऐतिहासिक सामग्री देता 
है। कबीर जनता के सम्षक में थे उनकी शब्दावली यथाथ॑ से जुड़ी है । कबीर अपने 
राम से थोड़ी सी विनती' करता है--अब भक्‍त की पति राखो, मर्यादा-लज्जा 
रखो । 'पति' का विकास डॉ० गुप्त सं० प्रत्यय «» विश्वास से मानते हैं पर 'प्रत्यय' 
से 'पतियाना” सम्बन्धित है। ऋग्वैदिक पति>स्वामी से इसका विकास होता 
चाहिए। सूर ने भी प्रयोग किया है--सभा माँ पति राखी । पति रखना 
मुहावरा मा० हि० को० में नहीं है। आज भी पत-पति का प्रयोग है। पति, पत्नी 
की मर्यादा रखता था। पति रखना' में मय[दा-लज्जा के रखने की बात है। पा 
धातु का अथे रक्षा करना है । 


क्‍ कबीर कहते हैं, यह माया तो हे कमलाकांत तुम्हारी ही है--'जैसे मंदला, 
-तुमहि बजावा। तेसे नाचत में दुख पावा ।' जरामरन' में भटकना ही नाचना है: 
जहाँ जाऊँ तहां सोगसंताप । जरामरन कौ अधिक बियाप । 79 गोड़ी.. 
माया में फंसे रहने के करण जो चेहरे पर समसि"-कालिख लगी है उसे आप ही 
-छुड़ा सकते हैं-- आपकी शरण में हूँ 'कहै कबीर चरन तोहि बन्दा ।” 79 गौड़ी । 
भसि--कालिख का प्रयोग सूर ने भी इसीं भाव में किया है-- 
_अपनो मुख मसि मलिन मंदसति देखत दर्पन माहीं । 
ता कालिसा मेटबे कारन पचत परखारत छाहीं ॥ 368 
अकत्त व्य करने से लगी मसि तब तक नहीं छूटती जब तक सतसरूप' का 
बोीघ न हो--- । 
जो लॉ सत सरूप नह सुझत | 
तो लो मृगमद नाभि बिसारे फिरत सकल बत बुरत। वही 
' कबीर का आशय वही है जो सूर का--आत्मसाक्षात्कार से ही मूह की कालिमा मिट 
-सकती है | कबीर की भाषा सहज होते हुए भी माभिक और रहस्यमय है--उनके 
-अर्थ-बोध के लिए पूरे अध्यात्म साहित्य और भक्ति-परम्परा को समझना होगा । 
द कबीर की याचना है-- 
टिकुरी भई कान्‍्ह के कारणि श्रमि भ्रम तोरथ कीन्हा हो । 
सो पद देहु सोहि मदन सनोहर जिहि पदि हरि मैं चीन्‍्हां हो ॥77 गोौड़ी 
कबीर जिस (स्थान) पद 'की भीख माँग रहे हैं वह अभय-पद, हरिपद, परमपद 
है जिसे प्राप्त करने पर भटकना छूट जाता है। 'ढिकुरों भई कान्‍्ह के कारणि' 
अर्थात्‌ कान्हा को खोजने के लिए कितनी तीथ यात्रायें की पर 'हरिपद' अथवा 
मुक्ति की शांति नहीं मिली । कृष्ण और गोपियाँ आत्मा और जीव के सम्बन्ध के 
प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को समभना रहस्यवाद को समभने के लिए अपेक्षित है। 
'टिकुरी <सं० तकु पारस्करगृह्मसूत्र में है। तक का अर्थ है चक्कर काटना, चक्कर 
करना (रिवाल्व)। सं० तक >> जाँच-सन्देह, तक से बना है। टिकुरी भई अर्थात्‌ 
' भ्रम-संदेह में भटकती रही, चक्कर करती रही । तकुआ, टिकुरी (स्पिडिल) मैथिली, 
-ओड़िया, भोजपुरी में बहु प्रचलित शब्द है । 


१४. पष छाड़ निरपष रहे 


कबीर सीतलता तब जाणिये, समता रहे समाइ । 
पथ छाड़ निरषष रहे सबदि न दृष्या जाइ ॥ 393 
अमत्व-तंतुलन से ही सामञ्जस्य (कनकाड्ड, हारमोनी) संभव है। संतुलन बनाने के 
लिए किसी पक्ष से अपेक्षा-आसक्ति न होनी चाहिए। जो शीतलता (परमानन्द) का 
इच्छुक है उसे 'साम्य' किसी भी कीमत पर बनाये रखना होगा। साम्य तभी 
संभव है जब क्रोध-रोष-व्यस्तता-आसक्ति और अहंकार न हो। मनुष्य अपने 
को ही कर्त्ता मानकर आसक्ति के पाश में बँध जाता है। आसक्ति सुख-दुःख दोनों 
का कारण है। इसलिए अनासक्त रहकर साम्य स्थिति को प्राप्त करना सत्य- 
खोजी अथवा संत-भकत-साधु का काम है। जो निरपष (इमपारशियल) है उसे कट 
शब्द नहीं दुखी करते 'सबदि न दृष्या जाइ |” कबीर ऐसे बिरले साधु हैं जिन्हें 
कटु शब्द नहीं बेध पति । भागवत (.23.2) में है, “ऐसे संत प्रायः नहीं मिलते 
जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिधें हुए अपने हृदय को संभाल सके ।/ 
श्रीमद्भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं-- 
भा भजन्ति गुणाः सर्वे निगुंणं निरपेक्षकस । 
सुहृद प्रियमात्मानं साम्यासड्भादयो गुणा: ॥,3,40 
[मैं समस्त ग्रुणों से रहित हँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी 
साम्य-असंगता आदि गुण मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं। मैं सबका सुहृद, प्रियतम और 
आत्मा हूँ ।] 
भगवान्‌ के कथन में विरोधाभास है--वे गुण रहित हैं। फिर भी साम्य- 
'निरपेक्षता के भाव उनमें हैं। भगवान्‌ असंगयुक्‍्त होते हुए भी सबके सुहृद हैं--- 
सब पर क्ृपालु हैं। मनुष्य को भी इसी प्रकार साम्यन्ससिता में रहकर समाज के 
प्रति उदार-कृपालु होना चाहिए। 'निरप्ष' ही सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है 
पक्षधर नहीं । “निरपष' का ध्यान 'साम्य” (इक्वलिंटी) पर रहेगा । “मानक हिन 
कोश में “निरपष नहीं है। द 
. कबीर मनीषी-कवि-चितक और पक्के साधु थे । वे अपढ़ नहीं सुसंक्ृत थे । 
उपर्यक्त साखी गीता-भागवत. में प्रतिपादित दर्शन का 'ततसार' है। कबीर की 
साखी व्यावहारिक जीवन पर बल देती है | वे साम्य और निरपक्षता का महत्त्व इस- 
लिए बतला रहे हैं ताकि धर्म-जाति-राष्ट्र का भेद मिटाकर मनुष्य मात्र एक हो । 
टीकाकारों ने 'पष! और 'निरफ्ष' को 'पक्ष' और “निरपक्ष' माता है। पा 


संग है, आसक्ति है और 'निरफपंषः असंग होना है। भगवान्‌ “निरपष' हैं। भक्त 
को भी 'संग” (आसक्ति-वासना) छोड़कर निष्काम होना चाहिए। जो निष्काम 
संगरहित होगा वही कटु शब्द--कुशव्द--से दुःखो न होगा और न वह किसी 
दूसरे के लिए कुशब्द का प्रयोग करेगा । कै 3 

भगवान्‌ उद्धव को समभाते हुए कहते हैं--“'उद्धव जी श्रेष्ठ एवं महान्‌ 
निःश्रेयस (परमकल्याण) निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। जो निराशिष 
(निष्काम-निरपेक्ष) होता है उसी को मेरी भक्त प्राप्त होती है 

..नेरपेक्ष्यं पर प्राहुनि:कंयसमनल्पकस्‌ । 

तस्मान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्थ से भवेत्‌ ॥,20,35 भागवत 

निरपेक्षता, निराशिष (इच्छा रहित) का ही दूसरा नाम है। निःश्रेयस' 
(मोक्ष) का यही व्यावहारिक स्वरूप है। संत का व्यावहारिक जीवन ही उसके 
निश्रेयस की कसौटी है। कबीर व्यास की परंपरा के श्रेयस कवि हैं। कवीर का _ 
दर्शन जीवन से सम्बन्धित है। कबीर को निर्गण संत-कवि माना गया है पर 
कबीर का समभाव इससे आच्छादित हो जाता जिस प्रकार गीता में ज्ञान- 
भक्ति-कर्म परस्पर प्रक हैं उसी प्रकार .कबीर की रचना में । कबीर अविगत-. 
अव्यक्त से व्यक्त को अभेद मानकर वेदांती जीवन जीने पर बल देते हैं। वेदांती 
सर्वत्र, सब स्थितियों में उस सत्‌ का अनुभव करता है और जहूंभाव (अहंकार) 
से मुक्त होने के लिए अपने को भगवान्‌ को समर्पित कर निराशिष जीता है। 

सीतलता--ठंडक नहीं यह चिंता - इच्छा रहित निद्व॑न्द्द जीवन है। 
'समिता रहे समाइ” अर्थात्‌ सतत साम्य-संतुलत रखना । निरपख--अपेक्षा रहित 
(निर्‌ +-अपेक्षा) । अपेक्षा इच्छा है। जब व्यक्ति सत्‌ का खोजी बन जाय--उसे 
कोई भी अपेक्षा न हो अथवा उसे किसी की अपेक्षा न हो--तब उसका मन स्वत 
शांति-लाभ करता है । 


वेदांत का निचोड़ है 
इन्द्रियों के द्वारा भोकतृत्व में प्रवृत्त होकर मनुष्य अन्तनिवासी 
आत्मा--अपने स्वामित्व का--ज्ञान खो देता है और बंधन में पड जाता 
है और जब वह स्वामित्व का अनुभव करता है तब प्रत्येक बन्धन से मुक्त 
द होजाता है ।- 5 ... .. (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌) 
पथ छाड़ अर्थात्‌ विषयों से आसक्त न हो; निरफ्ख अर्थात्‌ अनासक्त । 
निरफ्ष आत्म-साक्षात्कार करके “आनन्दरूपममृत' का अनुभव करता है 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धोरा: आनन्दरूपसमभत्ं यद्‌ विभाति ।” (मुण्डकोपतिषद्‌) 


पष-निरफष का आशय यदि पक्ष-निष्पक्ष है तो भी ठीक है। कबीर किसी | 
धर्म विशेष, वर्ण विशेष के समर्थक नहीं । वे नामदेव की भाँति ज्ञान-भक्ति 


पष छाड़े निरपष रहे | 67 


“का दरवाजा सबके लिए खुला रखना चाहते थे । आत्मानुभूति किसी वर्ग विशेष के 
हिस्से में नहीं हैं । धर्म को स्वेजनवादी होना चाहिए । धर्म नैतिकता पर आधत 
होता है । नैतिक जीवन ईश्वर-भक्ति की भूमिका है | नैतिकता भेद नहीं स्वीकारती । 
कबीर का दर्शन अभेदवाद है। उनका धर्म मानव सुल्यों पर आधारित है। 
हिन्दू-मुसलमान अपने-अपने पक्ष के पैरोकार होते हैं जबकि सचाई यह है धर्म का 
कोई 'पष” नहीं। परमात्मा का अनुभव सब के लिए समान रूप से सुलभ है। 

. कबीर का संदेश है कि धर्म को जीवन से जोड़े और जीवन को मानव मूल्यों से । 
म्पनवता सर्वोपरि है । 


“जिस तरह लवण का कण अपने अहंकेन्द्रित या निजी लावण्य का परित्याग 
करके सागर में कूदने का खतरा मोल लेता है और अपार लावण्य पा लेता है, 
उसी प्रकार मैं अपने मैं, मेरे! का मोह त्यागकर शंभसंनवी (शिव-शक्ति, जीवन- 
प्रकृति, परमात्मा-ब्रह्माण्ड) से तदाकार हो गया हूँ । “ज्ञान रेव 


स्वस्त्यस्तु विश्वस्थय खलः प्रसीदतां 

ध्यायन्तु भुतानि शिव सिथो धिया। 

मनश्च भद्र भजता  दधोक्षजे 

आवेश्यतां नो मतिरष्यहेतुकी ॥ 
समस्त संसार शांतिमय हो । खल सज्जन बनें । समस्त प्राणिजगत्‌ परस्पर 
सदभाव से रहें। सब के मन में शुभ-कल्याण विचार ब्सें। और हमारा हृदय 


निःस्वार्थ प्रेम से सराबोर हो उस परमपिता के लिए। 
द --भागवत 


१५. कहे कबीरा कोरो. 


परहरि काम राम कहि बौरे सुनि सिख बंध मोरी । 
हरि को नाउँ अभपद दाता कहे कबीरा कोरी ॥ 2 भेरू' 
'परिहरिक्षाम' का अथे टीकाकारों ने किया है कामों (कर्मों) को छोड़कर' | पर 
यहाँ 'काम' विषय-वासना है। कबीर का कथ्य है कोई अन्य इच्छा नहीं केवल 
रामदास होने की लालसा होनी चाहिए । हरि नाउँ' का सतत सुमिरन ही चेतनता 
है। कोरी (कौलिक) कबीर डंके की चोट पर उदघोष करते हैं कि केवल हरि- 
माधव-राम का नाम ही शांति दे सकता है--वही दुविधा-दत को मिटा सकता 
है, वहीं दृष्टि दे सकता है भेदरहित समदृष्टि का। कोरी, जुलाहा हैं । हिंदू कोरी 
का व्यावसायिक नाम जुलाहा हैं। तुकाराम ने कबीर को मोमिन ( मुसलमान ) 
कहा है। कबीर कहते हैं : 
सुख समाधि सुख भया हमारे मिल्या न बेगर होइ । 
जिंहि लाधी सो जानिहे राम कबोर और न जाने कोइ ॥ रमैणी दुपदी 
'राम-ऋबीर' दोनों समानार्थी हैं यहाँ--कबीर ही राम हैं । लगता है हिंदू. 
. उन्हें राम और मुसलमान कबीर कहते थे--- उनका घरेलू नाम कुछ और ही था । 
कबीर “रामदास' थे। कबीर के अभेद दर्शन को ये नाम सुस्पष्ट करते हैं। कबीर 
हिंदू संस्कृति के कवि हैं। उनके काव्य में गीता-भागवत की परम्परा है। कबीर 
के लिए एक ही धर्म है सत्य--हिंदू-मुस्लमान दोनों का धर्म एक है ईश्वर-चितन 
. और अंतःकरण-शुद्धि : 
सन सुसले की जुगति न जाने सति भूले है दीनबखान । रसेणी अष्टपदो' 
भगवान के यहाँ जातिभेद, वर्ण भेद, धर्म भेद नहीं है : 
.. सुनि मैं सबद समाइगा तब कासनि कहिये जाति वही 
_सुनि में सबद ससाइगा” का भाव'"है सिल्यए रास रहा सहुजि समाई ।। 
कबीर के अभेदभाव का उपजीव्य भागवत है। कबीर का अनुभौ” भागवत धर्म 
की देत है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव को तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं--- 
सय्यावेश्य सनः सम्यक्‌ समहग्‌ विचरस्व गास | भागवत .7.6 
तुम अनन्य प्रेम से मुझमें अपना सन लगाकर सभदुश होकर पृथिवी में विचरण 
करो । व 
भगवान्‌ कहते हैं-- ० 
द नानात्व का भ्रम हो जाने पर यह गुण है और यह दोष' इस 
अकार कल्पना का जन्म होता है--इसलिए उद्धव ! तुम अपनी समस्त 





कहै कबीरा कोरी | 63- 


इन्द्रियों को अपने वश में कर लो, चित्त की वृत्तियों को रोक लो,और 
यह अनुभव करो कि यह जगत्‌ अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और 
आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्म से एक है--अभिन्न है। तब तुम 
ज्ञान और विज्ञान (अनुभवरूप विज्ञान) से भलीभाँति सामान्य होकर 
अपने आत्मा के अनुभव में ही आनन्दमग्न रहोगे--तुम्हें कहीं अन्तर 
भेद न दिखाई देगा (.7.28) 


वेष्णव कबीर की कसौटी है आन्तरिक आनंद, आंतरिक सुख, आशभ्यांत- 
रिक शीतलता ओर इसका प्रमाण है सत्र समभाव--सब में उसी परमात्मा 
की अनुभूति । कबीर परम अद्व तवादी हिंदू थे। उनका हिंदुत्व समुद्र की तरह 
विशाल था जिसमें वर्ण-जाति-सम्प्रदाय का भेद नहीं | उनके राम प्रकृति से अतीत, 
पर थे--परम उदार, कृपालु, समदर्शी, जन-जन के हितैषी । राम को किसी 
रूप में मार्नें--ग्रुर, पिता, माता, सखा, स्वामी वे आप के साथ हैं--हाँ यह 
अनुभव की बात है। जो ऐसा सतत अनुभव करता है उसे ताप नहीं, क्लेश नहीं, 
चिता नहीं, भय नहीं । शीतलता अहंकार में नहीं-स्व को सब कुछ मानने में 
नहीं--अहं भाव को मिटाकर समपेण में है। जो समपित है उसमें अहंकार अभि- 
मान कैसे । अहंकार-अहंभाव नहीं तो प्रीति-समता का राज्य रहेगा ही । 


कबीर-काव्य अनुभव-काव्य है इसमें क्रत्रिमता नहीं। इसमें कलात्मक: 
सौष्ठव है सहजता के कारण । कबीर ने किसी कथा का सहारा लेकर न महाकाव्य 
की रचना की न खंडकाव्य की, उनकी आन्तरिक निभ्मरिणी से जो बहा वही काव्य 
बन गया । कबीर आपको प्रिय लगते हैं अपनी निर्मेलता-सहजता-ठेठपन के 
कारण । उन्हें पढ़कर आपको शीतलता मिलती है, आप उदात्त बनते हैं, 
आप ऊपर उठते हैं, आप मैं-मेरा के बंधन से मुक्त होकर समस्त सृष्टि से--मानव 
से--प्रेम करते हैं। किसी के प्रति घ्णा नहीं, रोष नहीं, कटुता नहीं--भगवान्‌ की 
तरह सबके प्रति कल्याण की भावना | कबीर-काव्य अध्यात्मपरक जीवन-दर्शन है, 
गीता है--उपनिषद है। इसमें सर्वत्र साक्षी-परमात्मा का दर्शन होता है जो व्यक्त 
ओर अजव्यक्त---लीलाधारी और लीला से परे दोनों रूपों में है। वह बीज भी है 
ओर विस्तार भी--वह कारणरहित है पर मानव-कल्याण के लिए प्रकट होता है । 


कबीर प्रकाशपुंज हैं--प्रकाश में ही उनका स्थान है । जहाँ आलोक है वहीं 
समता है, वहीं शीतलता है-- द 
. कबीर भाल बांवें, भल दाहिणे, भल ही मांहि व्यौहार । 
आगे पीछे भलमई राख सिरजनहार॥ 387. 


भल यहाँ आत्मप्रकाश है जो गुरु अथवा भगवान्‌ की कृपा का फल है। अन्यत्र 
भी भल इसी भाव में है : पक 
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. मत रे मनहीं डलटि समानता | 
गुर प्रसाद अकल भई तोकौ नहीं तर था बेगाता । 
अनभें कथा कबन सु कहिएं है कोइ चतुर बबेकी । 
कहै कबीर गुर दिया. पलीता सो ऋत्र बिरल देखी ।॥ 8 गौड़ी 
अल का मूल अर्थ चमक, ज्योति है। झल को व्युत्पत्ति ज्वल्‌ से नहीं है। ऋूल का 
प्रयोग सभी आधुनिक आये भाषाओं में है।.. 
कबीर ने माया की ज्वाला के अर्थ में भी भज़ का प्रयोग किया है-- 


कबीर जीव बिलंब्या जीव सों अलख न लखिया जाय । ह 
रोब्यंद सिले ने झल बुक रही बुराई बुझाईइ ।॥ 7।] 
तथा, कबीर माया की भूल जग जल्या कतक कामिनी लागि। 
कहुँ धूं किह बिधि राखिए रूई लपेठी आगि ॥ 6।32 
जब तक माया को भल है अथवा कनक-कामिनी में मन फँसा है तब तक शाँति- 
शीतलता-समता कहाँ ?... 
कबीर सीतलता भई जाया ब्रह्म गियान । 
जिहि बेसंदर जग जले सो सेरे उदक समान ।। 394 
_ ैश्वानर"-अग्नि के विरोध में ब्रह्म ज्ञान की शीतलता है। संधार क्रोध-ईर्ष्या- 
'अभिमान की ज्वाला में जल रहा है उससे मुक्ति तभी सम्भव है जब मनुष्य 
आध्यात्मिक बने--समहष्टि को अपनावे अथवा सर्वेत्र ब्रह्म की अनुभूति करे। 
ताप का कारण बाहर नहीं--भीतर है---अपने ही विकार हैं। टीकाकारों ने वेसंदर 
का अर्थ दुवंचन रूपी अग्नि! अथवा 'कुशब्द की ज्वाला' किया है पर कबीर बैसंदर 
'का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर रहे हैं--परस्पर कटुता, अविश्वास, घछणा, क्रोध, 
अग्नि हैं जिनमें मानव मूल्य भस्म हो जाते हैं। कबीर मानव मूल्यों के राखनहार 
'हैं--मानव-कल्याण के प्रति वे समपित हैं। कबीर अपने युग के ही नहीं सदा के 
लिए जीवंत संदेशवाहक हैं। 
कबीर को अपने “'निरपख्व भाव के कारण हिंदु-मुसलमान दोनों के कटु 
वचन सुनने को मिले होंगे और उन्होंने समदृष्टि से सहन किया होगा--उसी की 
अतिक्रिया में वे कहते हैं-- 
खोद खाद धरती सहै काटकूट बनराइ। 
कुटिल बचन साध्‌ सहै दूजें सहा न जाइ॥ 39।2 
नकुटिल बचन अथवा कुसबद की चोट भीतर तक पहुँचती है, सेल (भाला) की नोंक 
से भी अधिक पीड़ादायक होती है द 
अनी सुहेली सेल की पड़तां लेइ उत्तास। 
चोट सहार सबद की तास गुरु मैं दास ॥ 39। 


बल हुहू इन्चद ऊ॥ पर. | || झा 


कबीर की एक-एक उक्ति मनोविज्ञान एवं व्यवहार जगत्‌ से संबंधित है । हमारी 
प्रतिक्रिया कटु-अश्रिय बात सुनकर कैसी हो इस पर उक्त सीख है। साधु-संत- 
 हरिजन की पहचान है कि वह॒ स्वयं कु बानी का प्रयोग न करे और यदि कोई 
दूसरा उसे भला-बुरा कहे तो उसे समदुगूभाव से सहन कर ले । क्रोध-रोष का मूल 
अहंकार ही है। जो स्व (सेल्फ) का पक्षधर है--वही पर को गाली दे सकता 
है। साधु को समभना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति अज्ञानी होता है--वह दुर्वचन 
बोल सकता है। ज्ञानी-भकत-सज्जन को जवाब में कुशब्द-दुर्वेचन का प्रयोग 
नहीं करता चाहिए। साधु ऐसी बानी बोले जिससे कोई उत्तेजित-प्रक्षिप्त-व्यस्त न 
हो, जिससे किसी की शीतलता न जाय । संतुलन ही साधुत्व है। कबीर की 
झसाखियाँ उपनिषदों की सृक्तियों से आजञ अधिक उपादेय हैं । वे बताती हैं कि हम 
सत्य-विनम्रता-श्रद्धा-प्रेम-तत्परता-समर्पण-सेवा क्रो जीवन में कैसे उतारें। कबीर 
अध्यात्म के बल पर मनुष्यमात्र को सुखी बनाना चाहते हैं। आज कबीर ऐसे 
व्यावहारिक-आध्यात्मिक संत-वेष्णव-कवि की अपेक्षा है जो संसार को कटुता से 
मुक्त कर उसे समता का पाठ पढ़ा सके । समता-समरसता-एकता के लिए अपेक्षित 
है उदारता । | 

कबीर जिस समता-समदृष्टि की सीख देते हैं वह वैष्णव का परमधमं है । 
अगवान्‌ श्रीमद्भागवत में कहते हैं-- 

जिनकी? बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित 
है उन साधु पुरुषों के दर्शन से बन्धन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे 
सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंध्रकार होता : 
साधूनां समचित्तानां सुतरां यत्कृतात्मनाम्‌ । 
दर्शनान्नो भवेदु बन्धः पु सो5क्ष्णो: सबितु्यंथा ॥ 004 
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१६. व्यावहारिक जीवन : विवेक-ज्ञान की कसौटी 


कबीर का अध्यात्म व्यवहार पक्ष से संबंधित है--कबीर जीवन की सफ- 
लता की कसौटी संसार मानते हैं। उनकी हरि-भक्ति मानव-भक्ति है। उनकी 
हरिप्रीति जनजन-प्रीति है। कबीर का सहज जीवन उनकी परिशुद्धता है। 
राम-कबीर राममय हैं, अभेदमय हैं, उनका आनंद सब का आनंद है--वे आतुर हैं 
सबको उस आनंद-आत्मसुख की अनुभूति कराने के लिए। वे बाँटना चाहते हैं 
अपनी नस्ती, अपनी ज्योति । वे सुख, संग्रह में नहीं वितरण प्रें मानते हैं--उनका 
अपना कुछ नहीं है जो कुछ है सब “उसका” है, इसलिए वह सबका है। मानव-सात्र 
सम है कोई भेद नहीं--वे मानते हैं कि सब को अधिकार है निश्चित जीवन बितानेः 
का, दुःखरहित जीवन जीने का । द 
. कबीर संसार को वह विवेक-ज्ञान 'विजडम' देना चाहते हैं जो उन्हें पूर्ण 
बनाता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोतों संतुष्ट हों, जिससे असमानता मिटे,, 
जिसमे मानव छल-छम्न-चतुराई-ठगी छोड़कर सबका हित करे । उनकी एक ही 
दृष्टि थी कि मनुष्य के भीतर यदि प्रकाश होगा तब वह दूसरे को प्रकाश दे सकेगा ! 
व्यक्ति स्वयं अच्छा बने, निर्मेल बने, शिष्ट-उदार, 'नाइस' बने तभी वह कृत्रिम _ 
शिष्टाचार को छोड़कर सहृदय बन सकेगा । कबीर भौतिक जगत्‌ की सीमाओं को 
जानते हैं पर यह मानते हैं कि अभ्युदय के लिए भी अध्यात्म अपेक्षित है--- 
नेतिकता आधार होगा तभी मानव भ्रातृभाव की ओर बढ़ सकेगा । कबीर चाहते 
हैं कि मनुष्य एक साथ जगत्‌ और परमार्थ दोनों पर ध्यान रखे । केवल भौतिक 
दृष्टि नेतिकता के विकास में बाधक है। भौतिकता के प्रति आकर्षण से मनुष्य 
कत्तेव्य-कर्म से हूट जाता है और समाज का जीवन संतुलित नहीं रह जाता है + 
सम्पूर्ण जीवनदृष्टि 'विज्ञन' बही है जिससे इहलोक और अध्यात्मलोक दोनों में 
तालमेल बेठ सके। अध्यात्म के बिना यह संसार स्वार्थी लोगों की दुनिया हो जायगी' 
और इस संसार के बिना अध्यात्म का कोई मूल्य नहीं--अध्यात्म का निकष संसार 
है ओर संसार का आधार सत्य है। कबीर जानते हैं कि इस पंचभौतिक शरीर में. 
सत्य-बरह्म-परमात्मा का निवास है--मनुष्य को दो नों की रक्षा करनी है और यह | 
तभी संभव है जब ज्ञान, सत्कर्म, सहृदयता के साथ जिया जाय । 
कबीर का परमार्थ स्व के प्रति आकर्षण नहीं--वह परलोक' के सुख से! 
संबंधित नहीं । कबीर मानते हैं मनुष्य यहीं--इस धरती पर स्वर्ग बनावे अपने 
शुभ विचारों-कर्मों से । स्वर्ग यहीं है यदि हम उसकी अनुभूति करें और वही करें 
जिससे व्यक्ति और समाज स्वर्ग का सुख ले सके । कबीर मानते हैं कि इस दुनिया 
को छल-छटद्य से मुक्त करना होगा और यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति 
अपने को सतत परिशुद्ध करे और इस बात का प्रयास करे कि उसे स्वार्थ की! 
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भावना न सतावे । मनुष्य मैं” 'मेरा' को केन्द्र में न रखे, केन्द्र में 'पर” को रक्‍्खे । 
परोपक्रार-परसेवा की भावना से ही हृदय निर्मेल बन सकेगा । इस धरती पर ही 
पूर्ण बनता है---इसके लिए योग-भक्ति-कर्म किसी मार्ग को अपनावे । हिंदू-मुसलमान 
सभी को अधिकार है पूर्णत्व पान का और सबको बाह्य पूजा पद्धति की जगह 
अन्तरंग शुद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। बाह्य आचार को महत्व देने से भीतर 
की नैतिकता छूट जाती है--अत: हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मिक उन्नति 
अर्थात्‌ सहजता--निष्कपटता । कर्मकाण्ड हमारा ध्यान शुभ-श्रेय से हटाकर बनावटी 
जीवन पर केन्द्रित करता है। बाह्याचार आवरण बन जाते हैं लोगों को ठगने--- 
धोखा देने के । कबीर पंडित-ज्ञानी उसे मानते हैं जो समदृष्टि वाला हो, वे मुल्ला 
उसे मानते हैं जो मन पर काबू रखे । उनके हिंदु-मुसलमान की कसौटी एक ही 
है सच्चे दिल से परमसत्य को मानना और नतिकतापूर्ण जीवन जीना । कबीर 
संसार से पलायन की बात नहीं करते हैं। वे संसार की समृद्धता चाहते हैं पर 
आध्यात्मिकता छोड़कर नहीं । समाज का सच्चा सुख लोभ-क्रोध-अहंकार से संभव 
वहीं । हम क्रोध करते हैं जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती--इच्छा बुरी हो 
या अच्छी उसके साथ आसक्ति क्रोध, व्यस्तता का कारण बन जाती है । 
कत्तव्य करें कत्तंव्य समभकर, निसंग होकर । यदि हर एक अपनी आसक्तति की 
पूर्ति में लगेगा तो शुभ संभव ही नहीं। आप सवारथी' नहीं, “राम सवारथी” 
बने यही कबीर का व्यावहारिक जीवन है। यही उनका ज्ञान--'वि जडम'--है । 
आज इस “विज़डम' की कितनी अपेक्षा है यह राष्ट्रनायक स्व० पंडित जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में इस प्रकार है--- 
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प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कि वह आनेवाली पीढ़ी को 
सच्चरित्र और धर्म पर आधारित अभ्युदय के लिए तैयार करे । ।कबीर की कसौटी 
सम्यक चरित्र है। कबीर जीवन भर जुटे रहे अपने लक्ष्य की पूर्ति में । यह उनकी 
बहुत बड़ी उपलब्धि है-। । 9. है, बी 


१७. कबीर का अद्व त भाव 


कबीर मानवी सम्बन्धों के भक्त-कवि हैं। वे स्वामी के प्यार पर मुग्ध 
होकर कहते हैं--- 
कबीर कता राम का सोतिया मेरा नाउ। 
गले राम की जेबड़ी जित खंच तित जाएँ || 4---ले कौ अंग 
मालिक उनको मोती' कहता है--धह स्वामी के प्यार का पर्याय है। “मुतिया' 
जुक्‍त' के अर्थ में नहीं जेसा डॉ० गुप्त ले अपनी टीका में किया है। मुक्त अर्थ 
करने पर कबीर जिस प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं वह सम्भव नहीं होगा। 
कृत्री र-काव्य में प्रेम सर्वोपरि है, मुक्ति नहीं । 
कबीर के गले में जो जेवर है वह रस्सी प्रेम की है, भावभगति की है, 
हरिदास की है। उनका मालिक 'साधों” है, 'रास' है, 'हरि' है। मन को भगवान 
में लगाने के लिए प्रेम की जेबर अनिवाये है। भक्त प्यार का भूखा होता है--प्यार 
कोई अव्यक्त नहीं दे सकता । भक्ति भावना का फल है; भावना के लिए आलंबन 
चाहिए। अनुभाव, आलंबन बिता संभव नहीं । आलंबन से सजीव सम्बन्ध होना ही 
आनन्द है। इस दृष्टि से कबोर-सूर-तुलसी एक ही श्रेणी में हैं। जायसी जिस 
प्रेंश की बात करते हैं वह भी साकार से ही सम्बन्धित है--प्रेम-प्यार के लिए प्रेमी 
और प्रेमपात्र दोनों की अपेक्षा है। मिलन का सुख और विरह का दुःख किसी 
देदधारी से ही होता है। कुत्ते के गले में जंजीर यां रस्सी डालकर मालिक उसे 
अपने काबू में रखता है--मालिक से वह एक प्रकार से बँधा रहता है। 'मानक 
हिंदी कोश में कुत्ता का लाक्षणिक अर्थ तुच्छ, दुष्ट, लुच्चा या लोभी दिया गया है 
र श्वान-दृत्ति, मुद्राराक्षत और मनुस्मृति में, स्वामी की सेवा-वृत्ति है । कुत्ता' को 
स॒० कुकक्‍्कुर से व्युत्पन्न बताया गया है जो अशुद्ध है-- (प्राकृत) से हिन्दी 
सराठी-यगुजराती में कुत्ता-कुता आया है। यह ध्वन्यात्मक शब्द है। 
कबीर कता राम का कबीर की भक्तिभावना को सम्यक समभने में सहायक 
है । कबीर का राम भले ही अव्यक्त हो पर कबीर ने उसके साथ जो सम्बन्ध जोड़ा 
है वह सगुणोपासना का है। जहाँ भी प्यार-सेवा-शरणागति की अभिव्यक्ति है वह्‌ 
शरीरधारी राम से ही है। मन को बाँधने के लिए प्रेम से बढकर कोई जंजीर 
हैं--उसे स्थिर करने के लिए प्रेम ही एकमात्र उपाय है। जब राम से प्रेम लग 
जायगा तब व्यक्ति संसार से न बँधेगा । कबीर का पद है--- 
धोरो मेरे सनवां तोहि धरि ढांगू। 
सें तो कीयो मेरे खसम सु खांगू ॥ 
जम जेवरियां तेरे गलि बांध | तरशंं ले ज्ञायं जरत ओेड अकटम 
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काया नगरी पेसि किया मैं बासा । हरिरस छाड़ि विषेरसि माता । 

कहे कबीर तन सन का बोरा । भावभगति हरि सु गठजोरा ॥ ! आसावरी 
मन ओर खसम (स्वामी, परमात्मा) में जो मेल होना चाहिए वह न हो तो अशांति 
है । भावभगति उस अद्व॑तता की प्राप्ति के लिए ही है। परमात्मा अथवा स्वामी 
इस घट (काया) में है। उससे प्रीति करने पर हरिरस मिलता है। पर, मन उससे 
प्रीतित कर विषय-रस का स्वाद लेता है। विषय-रस अंततः पतन का कारण है 
इसलिए राम-खसम से गाँठ जोरना चाहिए । भक्त को पातिब्रत धर्म स्वीकारना 
चाहिए--सदा सेवक भाव । कबीर का खसम माधव है, राम है। राम से कबीर 
का सम्बन्ध प्रेम का है। प्रेम मनुष्य का मूल स्वभाव, है--वह प्यार करना 
चाहता है और चाहता है कि उसे कोई प्यार करे। यह प्यार की वृत्ति 
जीवन के आनन्द के मूल में है। कबीर इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता उस 
खसम से करो जहाँ नित्य आनन्द है। उसकी इच्छा का अनुसरण करो ज॑ंसा कुत्ता 
मालिक का अनुसरण करता है । एक बार गाँठ जोरने पर उसकी मर्यादा की रक्षा 
करता पति-पत्नी दोनों का धर्म है। कबीर का माधव-हरि अपने भक्त की उसी 
प्रकार फिक्र करता है जेसे पति को करनी चाहिए। मालिक का उत्तरदायित्व है 
कि वह अपने आश्वचित को अभाव न होने दे । चाकर को कोई फिक्र नहीं । यही 
भक्ति है । कबीर का राम-माधव अव्यक्त है पर प्रेम के लिए वह व्यक्त है। भक्त 
की भाव-भगति अव्यक्त को व्यक्त करने में समर्थ है : 
हे धोरो मेरे मनुवां, तोहि धरि टांगु । 
धीरो” अर्थात्‌ रुको, ठहरो, मैं अब तुम्हारा उपाय करता हँ--जब तू स्वामी की 
सतत चेतनता छोड़कर इधर-उधर भागता है तो मैं तुम्हें इष्ट से ऐसा सम्बन्धित 
कर दूृगा बस तुम वहीं अँटके रहोगे। यह उद्वोधन बड़ी ही प्राणबंत शब्दा- 
वली में है। कबीर को भाषा सधुक्कड़ी नहीं, संयत-परिमाजित-प्रभविष्णु है--वह 
उनकी भाव-भंगिम्मा को सम्यक व्यक्त करने में समर्थ है। उनसे कोई भी 
साधक बल प्राप्त कर सकता है। कबीर आत्मर्चितक हैं, अंतमुंखी, हैं जागरूक 
हैं--तागा ज्यों टूटे त्यों जोरि' का पूरा-पूरा अमल है उनकी बानी में । 

कबीर की भाषा तत्कालीन जनभाषा से जुड़ी है--प्राकृत-अपभ्र श॒ से विक- 

सित हिन्दी बोली अपना विशिष्ट रूप ले चुकी थी । 'धीरा धरा अवधी का प्रयोग 
हैं । माँ जब बच्चे को डाटती है और मारने को धमकाती है तो कहती है, 'अच्छा 
धीरा धरा, तोहार हम वसियइ तोरिथि, अथवा--तोहका मजा चखाइब, अथवा 
मरम्मत करिथि ।” यही डाट-फटकार कबीर मन को सुना रहे हैं; अच्छा रुको, अब 
तुम सीधे नहीं मानोगे मैं तुम्हें टाँग देता हूँ, तुम्हारी यही सजा है--तुमने स्वामी 
की सेवा में त्रटि की है--तुम्हारे गले में ऐसी रस्सी बाँधता हूँ कि तू छुंडा त 
सकेगा और तुमको मालिक के पास ही रहना होगा। चेतवता छोड़ने की यही सजा 
है--स्वामी को भलाना उसकी सेवा में खामी है । द 





साधु-सन्‍्त मन को सम्बोधन में सनर्वा-सनु्वाँ कहते हैं । टाँगना-- अन्य 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भी है : गु० टाँगबूँ; मराठी टाँगणे, 
मै० टाँगब: ओड़िया टॉगिया । मानक हिन्दी कोश” में टंगना को “टंकण/ 
से विकसित बताया गया है जो अशुद्ध है। धरना--रखने-पकड़ने के आशय 
में अवधी में है--'धरपकड़” एक साथ भी प्रयुक्त होता है | सं० धरति (ध--पक- 
डना) से इसका सम्बन्ध है। धरना में रखना का अर्थ विकसित हुआ--सामान्यतः 
कोई वस्तु पकड़कर कहीं रखी जाती है । मन को अँटकाने के लिए कोई सहारा चाहिए, 
बह सहारा है प्रेम । प्रेम की जेबर से उसे बाँधकर टाँगा गया है। ऋग्वेद में जिया 
धनुष प्रत्यंचा के लिए है। जीवा भी इसी अर्थ में कोशों में है। जेवर-जेबरी सं० 
जीवा से विकम्तित है। पंजाबी जेउडी-जे उड़ा, नेपाली जिउरी, जिहारी जउरो, अवधी 
जेवर-जेउरी; जेवरियां | सामान्यतः आलोचकों ने कबीर की भाष। को पंजाबी 
प्रभावित माना है पर अवधी प्रयोगों की बहुतायत है । 
समस्त संत साहित्य में--भक्‍त की यह लालसा है कि जहाँ उसका प्रिय हो वहीं वह 
रहे | कबीर की भी यही लालसा है-- 

तहाँ ले जाऊं जहाँ मेरो माधों ।' 

भावभगति का संयुक्त प्रयोग मेरे बाबा नारायगदास बहुधा करते । वे परम वैष्णवः 
थे। नित्य मंदिर जाकर भगवान को पूजा-अचेता करना उनका नियम था । भक्ति 
जिना भाव सम्भव नहीं इसलिए भावभगति का संयुक्त प्रयोग है। गठजोरा (गाँठ. 
जोरना) भी अवधी है । विवाह गाँठ जोरकर ही सम्पन्त होता है यह अद्व तता' का. 
प्रतीक है । 


कबीर कता राम का प्रतीक है प्रेम की अभिव्यक्ति का। प्रिय के साथ 
जो सम्बन्ध है उस्ते केसे व्यक्त किया जाय--प्रेम का रूप देने के लिए एक बिम्ब 
की अपेक्षा है। कबीर अपने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं--उनकी खुशी में 
अपनी खुशी है--वह जैसे भी रखता है सर्वोत्तम है । यही भाव पूर्ण शांति दे सकता 
है । मालिक को अपने कूते की फिक्र करनों ही पड़ती है । वह भूखा रहे पर अपने 
भाश्चित को वह भूखा-नंगा नहीं देखता चाहेगा। ऐसा है वह मालिक । और कूता 
भो ऐसा है जो प्यार के वश दुम हिलाता हुआ मालिक के पास जमा रहता है--- 
. उसी के साथ खेलना-कुृदना चाहता है। उसका सारा रंग सीमित है स्वामी के 
लिए । वह स्वामी के प्रेमी-भकक्‍तों को भी प्यार करता है--उनकी उपस्थिति: में 
यह रस लेता है। वह जान जाता है कौन स्वामी का अपना है और कौन उससे 
भेद करने वाला है । 

प्रेम का कोई रूप हो, कोई सम्बन्ध हो उसके मूलभाव को पकड़ना होगा--- 
उसकी गहराई को छुना होगा तभी प्रेम का अमृत रस मिलता है । सन्‍्त के प्रेम: 
सम्बन्धी ये प्रतीक, ये बिम्ब शब्दों की अभिधा से नहों पकड़ में आ सकते-- 
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अभिधा से परे जो व्यंजना है वहाँ पहुँचना होगा--गंगा के किनारे-किनारे चलकर 
गंगोत्री पहुँचता होगा । जंजीर मुक्ति का साधन है क्योंकि बिना बंधे न मालिक 
मिलेगा और न वह दिव्यप्रेम--बिना शरीर, आत्मा का अस्तित्व प्रकट होने से रहा 
अतः बंधन मुक्ति के लिए। जो जंजीर में नहीं बँधना चाहता वह प्रेम नहीं 
कर सकता। प्रेम, त्याग-तप-कष्ट माँगता है। यही उसका बंधन है । बिना गाँठ 
जोरे पातिब्रत धर्म हो ही नहीं सकता । पहले बंधता सीखना होगा । जब बंध गये 
तब प्रत्येक स्थिति दिव्य बन जाती है। बंधन न हो तो नौकर मालिक को और 
मालिक नौकर को छोड़कर किनारे हो जाय । पर, जिसने गाँठ जोरने की लज्जा 
समभी है वह पानी-पाथर कुछ पड़े प्रत्येक स्थिति में प्रेम को निबाहता है बल्कि 
यों कहें प्रेम स्वत: निभता जाता है उसके लिए प्रयास-प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 
अंधन यौवन में भी अभीष्सित है और दृद्धावस्था में भी । जहाँ बंधन स्वीकार नहीं 
वहीं तलाक-अलगाव । भेद का विलीनीकरण बंधन से ही सम्भव है। गले में प्रेम 
की जेवरी डाल लो फिर तो आनन्द ही आनन्द है। विपत्ति से विपत्ति पड़े दो 
गंठजोरे साथी अलग नहीं हो सकते । उन्तका सुख एक दूसरे से मिलकर रहने में ही 
है। प्रेम अद्वत का फल है। 

कबीर की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो खुले आम स्वीकार करता है 
अपनी ग्रुलामी को । वह चिल्ला-चिल्लाकर भूंकता है कि मैं राम का हँ---अपने 
मालिक का हूँ । मेरा नाता केवल उसी एक से है और उसी के नाते सभी मेरे हैं 
जो उसके हैं। जिसके-जिसके गले में प्रेम की साँकर है वे सब हमी हैं। उस 
“एक” को समझ लेने पर कोई पराया नहीं क्योंकि वही तो सब में है और सब उसी 
में है। यह है रहस्यवाद कबीर का। कबीर का रहस्यवाद मानवतावादी है। 
'साँची सगाई राम की! माननेवाला अपने को कृता ही कहेगा। राम प्रतीक 
है प्रेम के दिव्य रूप का--वह कोई व्यक्ति नहीं। वह अरूप है पर है प्रेममय । 
यह विरोधाभास सत्य का ही अंग है | 


आज भौतिक युग में--एकता के सारे उपायों के बावजूद--हम अनेक होने 
में सुख मान रहे हैं। फलतः: प्रेम के बाह्य रूप अथवा उसकी चमक-दमक नष्ट होते 
ही साथ छोड़कर अलग खड़े हो जाते हैं--मानों कभी हमारा नाता ही न रहा _ 
हो । भौतिक दृष्टि तलाक का पोषण करती है जबकि अध्यात्म ऐक्य का मंत्र है । 
यदि हम पारिवारिक बंधन, जातीय बंधन, राष्ट्र का बंधन, मानवता का बंधन 
छोड़कर समता-सर्वोदय की बात करते हैं तो यह एक स्वांगमात्र है। कबीर 
बरतें तभी साँची सगाई राम की । 

कबीर को भाषा अनुभौ' (अनुभव) की भाषा है उसके साथ कल्पना स्वयं 
जुट जाती है। उसका अलंकरण उसकी सादगी है। कबीर की भाषा प्रेम की है, 
उसका शुंगार प्रेम है | दिव्य सौन्दर्य को अलंकरण की अपेक्षा नहीं । वह स्वयं दीघ 
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होता है । जो बल 'कबीर कता राम काः में है वह आभिजात्य काव्य में संभव 
नहीं । कबीर की भाषा हृदय की पुकार है--माँ की बानी है जो केवल प्यार 
जानती है, वह जननी की विह्चलता है जिसमें केवल भाव का सौंदर्य है। भाव 
का पारखी ही कबीर की भाव-भगति को समझ सकता है--काब्य, विश्लेषण की. 
वस्तु नहीं अनुभव की चीज है।.... 

कबी र-युग प्रेम का, समर्पण का युग था--भेद में अभेद की तलाश का युग 
था। भारतीय अद्वतवाद कबीर-जायसी के हाथों विकसित हुआ और उसी का 
. फल है भारतीय संस्कृति समस्त जगत्‌ को आध्यात्मिक दृष्टि देने में समर्थ है। 
यदि यह अद्व तवाद न होता तो न भारतीय संस्कृति रह जाती, न आर्य संस्कृति, 
न हिन्दू संसक्षृति । कबीर-जायसी मुसलमान थे पर उन्होंने भारतीय दृष्टि को 
अपनाया और हिन्दू-मुसलमान दो धर्मों में--दो समाज में--वे सेतु का काम कर 
सके । कबीर-जायसी संतों के कारण ही मुसलमान, विदेशी होते हुए भी, प्रेम की 
जंजीर से बँध गए और अकबर के काल में, संतों का अभेदवाद सामाजिक एकता 
का प्रभविष्णु साधन बंद गया। 'भावशन्नगति हुरि स॑ गठजोरा' में इच्छा-क्रिया 
और भावात्मक प्रयास तीनों उपादान सम्मिलित हैं। भाव (फीलिग-इमोशन) बल 
है कार्य-सिद्धि में । जो हम चाहते हैं उसे पूरी लगन से, पूरे जोश से, पूरी भक्ति से _ 
चाहें । भक्ति के लिए भाव अनिवायं है । 
द एक ओर विशिष्टता है इन संतों की सहज साधना में । इनका प्रेम्त स्वार्थ 
रहित है। स्वार्थ सिद्ध न होने पर प्रेम टूठ जाता है पर निःस्वार्थ प्रेम एकरस 
रहता है । कबीर ओर कुछ नहीं चाहते, एक ही तमस्ता हैं कि मन मद सदा माधव 
से जुड़ा रहे--तहाँ ले जाउँ जहाँ मेरों माधों । क्‍ 

इन संतों के अवचेतन मन में कहीं हीव भावना (इनफीरियारिटी कम्पलेक्स) 
नहीं । इनमें सुदृढ़ आत्म-विश्वास है राम को प्राप्त करने का । कहीं कोई हिचक 
नहीं--कहीं कोई दुराव-छिपाव नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई आवरण 
नहीं । कहीं हतास' का भाव नहीं और न मुसलमान शासकों के प्रति आक्रोश है। 

अव्यक्त से प्रेम करने का एक लाभ यह है कि भक्त सदा आश्वस्त है। ऐसा 

प्रेष्ठ जिसके प्रति कोई उलहना संभव ही नहीं, जिससे न पटते का प्रश्न ही नहीं । 
हाँ, हम जितनी गहराई से उसे चाहेंगे उससे अधिक गहराई से वह हमें प्यार देगा । 
वस्तुत: हमारे विचारों की शक्ति ही हमें लौटकर मिलती है। संतों में इच्छा-विचार 
लगन की शक्ति थी--वे लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते थे । द 
द कबीर-काव्य का वेशिष्टय अलंकार-छंद योजना-चमत्कार में नहीं, उसका 
लावण्य (चार) उसके ऋजुत्व में है। उसकी श्री कवि के भीतर बहनेवाली आत्म- 
 विश्वास-श्रद्धा की धारा हैं, उसका सौंदर्य उसके श्रेयस्‌ भावों में है; उसका रसत्व 
उसके श्रेमतत्व में है । जहाँ समर्पण ही सब कुछ है । संत-काव्य का सौंदर्य बाह्य नहीं. 


कबीर का अद्वत भाव | 73: 


ऑभ्यंतरिक है जैसा स्थाग्री सोंदर्य का होता है। चमक-दमक की चकाचौंध भले” 
ही नहीं इस कविता में पर मनोवैज्ञानिक शक्ति और नैतिकता से यह पूरी है। संतों 
ने जीवन जिया है । संतकाव्य एक जीवन-पद्धति है जिसका निकष आत्मानुभूति- 
स्वानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति है। संत प्रेमी जीव हैं। उनका प्रेम इनकी 
रचताओं में भरा हैं-- इसे हरिरस कहें, हरिरंग कहें, रामरस कहें । इसका कोई 
शास्त्रीय नाम नहीं । इन काव्यों का बल न शब्द में है न अर्थ में है-- बल है तो 
भाव में । इनमें वीर-वीभत्स-भय आदि नवरस नहीं ही होंगे। इनका एक ही रस 
है प्रेम--निस्स्वार्थ प्रीति । इन काव्यों में स्वामी-सेवक का, सखा-सखा का, विता 
पुत्र का, पत्ती-पति का संबंध है--स्वेत्र प्रेम रस । 


कबीर कूता रास का---राम व्यक्त भी है और अव्यक्त भी ब्रह्मांड भी 
है और ब्रह्म भी । ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्म में अह् त का सम्बन्ध है--जहाँ हं त दिखाई 
पड़ता है वहाँ अद्वत है प्रच्छुन्न रूप से | अद्वत से द्वत और द्वत से अ्ेत--मु ल से 
पत्ते तक और पत्ते से मूल तक दोनों ही बोध अनिवायें हैं समग्र की अनुभूति के 
लिए । कबीर का राम चराचर में व्याप्त है--चराचर ही राम है। मूल शक्ति 
और उसका विस्तार दोनों में एकता को देखनेवाला ही अभेद-अद्वत का भक्त है। 

गे राम का सेवक है वही जन का सेवक हो सकता है और जो जन-सेवक है वही 

राम सेवक है--यही भारतीय अद्व तवाद है। 


कबीर का प्रत्येक सबद उनकी बेचनी को प्रकट करता है--वे कभी हिंदुओं 
की दुबंलता को उजागर करते हैं, कभी मुसलमानों की संकीणंता को । राम-रहीम 
की एकता, भगवान-अल्लाह की एकता पर उनका बल है ' रूप अनन्त है पर मूल 
एक । कबीर के समय में सबसे प्रमुख समस्या थी हिन्दू-मुसलमान के मिलकर प्रेम 
से रहने की । उसके लिए अदह्व त-द्शन ही उपचार था। कबीर उसी के प्रचारक 
थे। उनका वसूल था कि प्राणी सेवक है राम के व्यापक विश्व का; इससे अधिक 
उसे और कुछ नहीं मानना चाहिए अपने को | स्वामी का और उसकी सृष्टि का 
जिसमें कल्याण हो वही करना है भक्त जन को । यदि मनुष्य अपने को स्वामी 
मानकर चले तो वह अहंकार का शिकार हो जायगा और फिर अहंकार के साथी 
जुटकर उसके व्यक्तित्व का विनाश कर देंगे। अहंकार से मुक्ति का मार्ग है सेवा 
भाव । जो सेवक हनुमान है उसे अहंकार छू भी नहीं सकता | सेवा के साथ अहंकार 
कहाँ ? व्यक्तित्व के विकास, आत्मसाक्षात्कार, एवं मानवता के उत्थान के लिए 
सेवक-भाव को ग्रहण करना होगा 


अतः, कबीर का कृता-भाव अद्ग तवाद से पुष्ट है। आज हम सेवक का 
ढोंग्र रचते हैं पर सेवक नहीं बनते । हम कुरसी के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं 
सेवा के लिए नहीं । यह छुझ्म सच्चा सेवक नहीं कर सकता । सच्चा सेवक नेता 
नहीं 'कृता' बनना चाहता है। वह जन-जन का होता चाहता है-जनता का प्रेम | 


हक | वष्णव कल्।र - रह्त्यवाए-म "गषतानाद 


जनता का हित, उसे जहाँ ले जाय। “गले राम की जेबड़ी' का यही भाव है ।' 
राम की जेवड़ी प्रेम की जेवडी, जन-जन की सेवा की जेवड़ी है। भकक्‍त का मालिक 
जन-जन है। सेवक का स्वामी प्रत्येक प्रजा है। सच्चा प्रजातंत्र यही है--प्रजातंत्र 
अद्वतवाद दर्शन के बिना संभव ही नहीं । कबीर मानवसमुल्यों के महाकवि हैं । वे 
“बिना लाग-लपेठ के सचाई कहने में सिद्ध हैं । 

कबीर कता राम का--कबीर की विनम्रता, उनकी अहंकारहीनता की 
अभिव्यक्ति है। कुत्ता स्वामिभकत होते हुए निकृष्ट पशु माना जाता है क्‍योंकि _ 
वह दर-दर का जूठन खाता फिरता है, सब उसे दुर-दुर कहकर दुरियाते हैं। कबीर 
मानते हैं कि समाज उनके आदर्श-धर्म का सामान्यतः: स्वायत नहीं करेगा--हिंदू 
मुसलमान सब उन्हें दुरियायेंगे । पर, उन्हें इस उपेक्षा से सरोकार नहीं--वे स्वयं 
अपने को (ुत्ता' कहते हैं। कबीर का भाव है कि मैं निक्ृष्ट हँ, दोषों-विकारों से 
'भरा हूँ, दर-दर की ठोकर खाता हूँ पर मैं हूँ अपने मालिक का ।. मुझे उसकी 
चाकरी मिले बस यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने स्वामी का सेवक बनने में 
“ही गौरव मानता हूं । भक्त वही है जो अपने को नगण्य माने--विनय-विनम्रता 
(सिल्फइफेसमेंट) पहली शर्ते है भक्ति की । 

प्रेम की जंजीर जिसके गले में पड़ीं हो वह भटक सकता ही नहीं--प्रेम 
ही सेतु है स्वामी और सेवक में। कबीर का स्वामी आतंक से नहीं प्रेम से अपने 
“सेवक को बस में किए रखता है। जहाँ प्रेम है वहाँ दवत कहाँ, भेद कहाँ--कोई 
भी रिश्ता मान लें । पर, सेवक बनना सबसे सच्चा सम्बन्ध है क्‍योंकि सेवक अपने 
अहं की तुष्टि के लिए कुछ नहीं करता। उसका मन अपने में नहीं अपने प्रिय 
स्वामी में लगा होता है। जब मन को बाँध दिया है प्रेम रज्जु से तो अद्वौ त-आनन्द 
-की धारा बहेगी ही । 
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. --स्वामी रंगनाथानन्द 


१८० भेद का सूल ; अहंकार 


कबीर के अनुसार ममता छोड़कर 'समिता' में समाना ही ब्रह्म ज्ञान है--- 
अमता आसक्ति है और समिता 'मैं', 'मेरा' छोड़कर अभेदभाव है। ममता स्वामित्व 
को जन्म देती है और स्वामित्व भाव अहंकार का मूल है। ममता आपा (अहंकार) 
है । कबीर काव्य आपा को मिटाने का उपनिषद्‌ है। जगत्‌ की पीड़ा ममता के ही 
कारण है---अनासक्त रहो मौज करो । अनासक्ति के लिए समपंण योग ही एक 
मात्र साधन है, यही भक्ति है। कबीर रामानन्दी वैष्णव थे---उनका धर्म समपंण है। 
वे सच्चे रामदास थे। हरिदास पूर्ण समपित होता है राम के प्रति । यह समपंण ही 
मुक्त करता है भक्त को । कबीर का अनुभव है-- 
एक कबीरा न सुवा जिनके रास अधार ॥4.7 
हरिभगत को अपना बल नहीं इसलिए उसे भआपा--अहंकार नहीं--वह तो 
घास की तरह विनम्र शीलवान रहता है-- 
कबीर चेरा संत का दासनि का परदास। 
कबीर ऐसे हव॑ रहा ज्यूं पाऊं तल घास ॥ 4,3 
जहाँ विनम्रता है, शील है वहाँ न अहंकार, न स्वामित्व : 
द कबीर आपा मेव्या हरि मिले हरि मेट्या सब जाइ । 4.0 
अथवा, कबीर मन सारया ममिता घुई अहं गई सब छूटि।॥। 
ममता आसक्ति मर जाने पर व्यक्ति संसार में मृतकवत्‌ रहता है--वह 
उदास रहेगा ही संसार से | कबीर के 'जीवत मृतक होइ' का यही आशय है। 
कबीर घर जालों घर ऊबरे, घर राखों घर जाइ । 4,4 
घर ममता का प्रतीक है। घर जलाने वाला--अहंंकार को निर्मल करनेवाला-- 
ही असली घर (परमपद) को प्राप्त करता है 
कबीर जींवन थे मरिबो भलौ जो मरि जाण कोइ । 
. मरने पहली जे को मरे तो कलि अजरावर होइ ॥ 4.8 
अजर-अमर की पहचान है स्वार्थ-त्याग । मेरा कुछ नहीं है--जो है सब' 
'उस ईश्वर का। इसलिए मन को, ममता को, संकीर्णता को छोड़े । जिसने इसे 
'सिद्ध कर लिया वह अमर है--आत्मज्ञानी है । वही हरिभकक्‍त है। 


'कूबीर ऐसे ही महात्मा हैं: द 
. कबीर ममता मेरा क्‍या कर प्रेम उधाड़ी पौलि। 
“अहंकार के दूर होते ही-- द 


दरसन भया दयाल का सुल भई सुख सोड़ि । 5.48 


तर 


'मेल्फ इनटरेस्ट' क्रोध-ईर्ष्या-हेष का मूल है--वह विकारों का सम्राट्‌ है । 
उसको जीतनेवाला .निद्वेन्द्र विचरता है। अहं को मारने पर, आध्यात्मिक 
दृष्टि से, पुनर्जन्ध होता है. इसीलिए संत कहता है कि जीवन रहते जो मरना 
जानता है (अहं को मिटाना जानता है) वह मृत्यु नहीं प्राप्त करता । शरीर-मन- 
इन्द्रियों के साथ बँधना मृत्यु है । द द 

अहंकार भेद-दृष्टि का मूल है। श्रीमद्भागवत ( ,22.32-33) में 
भगवान कृष्ण कहते हैं : 

“अहंकार के तीन- भेद हैं--सात्त्विक, तामस और राजस । यह अहं 
भाव ही अज्ञान और विविधता का भूल कारण है। आत्मा ज्ञानस्वरूप हैं । 
उसका इन पदार्थों से न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवाद की 
बात है। अस्ति-तास्ति (है-तहीं), समगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या 
जितने भी वाद-विवाद हैं सब का मूल कारण भेद दृष्टि है । 
जो लोग मुभसे विमुख हैं वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते |” 

कबीर इसी सांसारिक भेद-भाव से मुक्ति की बात करते हैं। कबीर रामभकत 
हैं। रामभक्त होने से ही वे कहते हैं 'ममिता मेरा क्या करं।” भागवत में 
भगवान्‌ यही तो कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है मुझमें मन 
लगाना--अपने तन-मन को मुझे समप्ित कर देना। जहाँ समपंण है वहाँ अधि-: 
कार का प्रश्न नहीं । अधिकार का भाव ही अहं है । अहं है तो तके संशय मिटेगा' 
नहीं । कबीर का अनुभव है-- द 
जब लग भाव भगति नहीं करिंहो तब लग भवसागर क्यू तिरिहो। 
तथा, भाव भगति बिस्वासु बिनु कटे न संस सुल। 
कहै कबीर &रिध्िगति बिन मुकति नहीं रे मूल ॥॥ 7.4 
चोपदी रमेणी 


॥7 06 8९४४, ०89०० ए कक पाता, 496 7रढ8ए7एआंत्यां ताल . 
क्‍8ए8 (760, 35 470 [6 ४९०४६, 40 (8४ 8।आंत्रह 06 गर्वापाल 0 6 शंशीठ३ . 
धप 59 ही6 पाहा6०,. फ्रचा, 0 06 गा 98००, 067 98५8 70  शांएका 
६0 छाशादं पजशाता३ई ॥6 डा प्यांट 35 0 गीडप्रगाक्ा। छी 6: 
ता500ए2०% ० एप, 5पा ठगीए 8 560000कवए * ॥#4प5.,.. पाठ किड क्या 
498 &फज़३ए३ सा शांएशा 00 $छ्ंताणवो वाणिधण रात वफांपबातणा 0 
$एाएप छफुशांशाए85; धात गराशीरलाबं ०गर्णप्शंणा धीक्व. ०्रााबतीलड - 
६3 5प्रशशा6 क्ष्या0ाए 45 ॥606 पए॥ाव, क “श्री अरबिन्दो 
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कबीर ऐसा व्यक्तित्व और कबीर-काव्य ऐसा काव्य पूरे भारतीय वाहुमय 
में नहीं है । कबीर क्‍या नहीं थे ? वे क्‍या थे ? यड्ठ कहना बुद्धि से बाहर है । कबीर 
निगुंणवादी थे, सगुणवादी थे, भक्त थे, प्रेम के उपासक थे, योगी थे, कर्मपरायण 
ग्रहस्थ थे, जुलाहे थे, पक्के हिन्दू थे--पुसलमान जाति के रहे हों पर धर्म से वे िदू 
थे। कबीर वेदांती थे, कबीर चरित्र के पुजारी थे, आचरण पर उनका बल था, वे 
अव्यक्त के प्रति आस्थावान्‌ पर व्यक्त के प्रति उनकी भक्तिभावना थी, वे कट्र 
धामिक थे पर उनका धर्म सम्प्रदायवाद के विरोध में था, वे सबमें उस परम सत्य 
का साक्षात्कार करते और समदृष्टि उनकी साधना की कसौटी थी, वे हिन्दू थे पर 
वर्ण-जाति के भेद के विरोधी थे। वे निदक थे उन पंडितों-मुल्लाओं के जो शास्त्र 
की बात करते पर जो सब में उस अद्गेंत का अनुभव न करते। कबीर का 
बल गुरु पर था, सत्संग पर था जिससे ज्ञान का प्रकाश मिले, भक्ति में दृढता 
आवे और राम गुणगान में प्रीति बढ़े । उतके राम 'अल्लह' हैं, उनके राम निरंजन 
हैं साथ ही उनके राम गज, अजामिल को तारनेवाले भी हैं। कबीर के राम अनंत _ 
हैं; निरपेक्ष हैं पर उदारता, सहृदयता-सेवा में सबसे आगे हैं--वे अंबरीष के रक्षक 
हैं, वे शंकर के इष्ट हैं, वे गोविन्द हैं, वे उनके पति हैं । कबीर रहस्यवादी हैं, योगी 
हैं, भक्त हैं, और हैं प्रेमी । कबीर का विरह गोपिकाओं का विरह है--कंबीर का 
सामरस्य राधा-कृष्ण का एकत्व है। कबीर काशी के भी हैं और मगहर के भी । 
वे हिंदू साधु हैं और मुसलमान फकीर हैं । वे क्या हैं क्‍या नहीं हैं यह कहना 
मुश्किल है । 
कबीर की साखियाँ साक्षी हैं उस अद्व त की--भीतर छिपे अन्तरात्मा को, 
आत्मबल की, भीतर बहती प्रेमधारा की, समचित्तता को, प्रेम के दीवानेपन की, 
विरह की, मिलत की, सिद्धि की, रामरस की, सत्य-आनन्द के खोजी की, व्यक्तिगत 
साधना के 'अनुभो' की, शूरता की, गुरुभक्ति की, सामरस्य के क्षणों की, मन की, 
उदवोधन की । कबीर की रमैणी जैन-बौद्ध-चार्वाक अत्तीश्वरवादियों के विरोध में 
और राम गुणानुवाद के पक्ष में है। कबीर अभक्त-सापषित-ताकिक ' से बचने का 
संदेश देते हैं क्योंकि वे ईश्वरभक्ति का निन्‍दक हैं। कबीर के पद रागों में बंधे हैं 
उनमें उनकी याचना-प्रार्थंना-विरविति सब कुछ है। 'रामअधार' को वे सतत स्मरण 
रखते हैं। उनका विश्वास है कि कबीर रामराय की कृपा से 'कबीर' बने । बिना 
उसकी दया के कुछ सम्भव नहीं--अपना बल व्यर्थ है। अहंकार से मुक्ति भक्ति से 
ही संभव है, क्रोध-काम की अग्नि से बचने का एक ही उपाय है उस अशरणशरण 


आए 3 कं 7 आक.. है 6 है 2:72 5 72223 8 कु, 525 को हे 7 अपन रन वन्य अल ः अंग, 5७७ >०+ है 3 हब जि 8 मे किकन--८ तु ऊपर घे जे 


हब चआछ 
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ग्रहस्थ भी हैं--वे “निरपष” हैं। वे हद में नहीं बेहद में हैं । वे प्रेम करते हैं और 
फटका रते भी हैं । वे बाह्य आडंबर-दिखावा को अध्यात्म में बाधक मानते हैं क्योंकि: 
यह ग्रुमराह करता है। सत्य का शोधक अपने हृदय को शुद्ध करता है--अपने को! 
निर्मेल-पवित्र बनाता है। 

कबीर की भाषा में वैदिक परम्परा के अनेक शब्द हैं, उपनिषदों के कितने 
ही प्रयोग हैं, गीता-भागवत के कितने ही सक्षम अभिधान हैं। कबीर एक ओर 
वैदिक ज्ञान से जुड़े हैं दूसरी ओर अपने समय से । लोक जीवन के जितने जीते-- 
जागते प्रयोग कबीर में हैं उतने किसी रचना में नहीं--व्यापार के, पशुपालन 
के, जुलाहे के, तेली के, कसाई के, खेती के, प्रचलित कर्मकाण्ड के कितने हीं 
प्राणवंत-हूपक हैं। उलटवासियाँ लोक जीवन की भाँकी हैं--वे एक ओर रहस्थवाद 
से जुड़ी हैं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन से । तत्कालीव समाज में, बोलचाल में 
जितने भी धामिक-घरेलू रोजगारसम्बन्धी फारसी-उदृ' के शब्द स्वीकृत हो चुके थे 
उनका अच्छा प्रमाण है कबीरकाव्य । सामाजिक रहन-सहन, रीति-रस्म, पूजापाठ, 
तीर्थयात्रा, कुरबानी आदि से सम्बन्धित शब्द भंडार अद्भुत हैं कबीर की रचनाओं 
में । कभी-कभी यह निर्णय कठित होता है कि कबीर हिंदू हैं कि मुसलमान हैं--वे 
मुसलमानों को उनकी भाषा में और हिंदुओं को उनकी बोली-बानी में फटकारते 
हैं । कोई हिंदू मुसलमानों को इस तरह खरी खोटी नहीं सुना सकता और न कोई 
मुसलमान हिंदू को । कबीर न हिंदू हैं न मुसलमान । वे दोनों से ऊपर 'निरफ्ष” । 
उच्का राम घट-घट में समाया है। उनका एक ही धर्म है सब में उस निरंजन 
को देखना और उस अविगत को ही व्यक्त का मूल मानना । कबीर 'राम” को 
नहीं छोड़ते चाहे मुसलमानों से बात करते हों चाहे हिंदुओं से । कबीर सेतु हैं इन 
दो जातियों में और परंपरागत शास्त्रपोषित हिंदू धर्मों और अद्वत समर्थक 
विज्ञान में । 

कबीर ने मुक्त किया छत्तीसों परजा-पावन को-- धोबी-नाई, कुम्हार, 
दरजी, कोरी सबको छुट मिली भगवद्भक्ति की। राम के सम्मुख कोई जाति 
नहीं । सव का एक ही पिता है निरंजन । सब अपनी माँ से पैदा होते हैं, सब समान 
हैं--यह तो लोकाचार है जो जाति-बंधन डालता है। भक्ति आंदोलन की यही 
देन है । कबीर की यही देन है। कबीर इसीलिए भक्‍त पहले कवि बाद में । कबीर 
निगुंण-सगुण दोनों में अभेद देखते हैं क्योंकि सब. उसी का है। कबीर का 
बल जीवनदृष्टि पर है। कबीर हृदय को निष्कलुष देखना चाहते हैं चाहें वह 
जिस धर्म के पालन से हो। यदि भीतर तम है, अंधकार है, अज्ञान है तब शास्त्र 
ज्ञान व्यर्थ है। कबीर के समय में कर्मकाण्ड ने उपनिषद-वेदांत के रहस्यवाद का 
स्थान ले लिया था जिससे समाज सत्य से दूर हटता जा रहा था और फल था 
लक्ष्य का अभाव। कबीर ने क्रांति की महावीर-बुद्ध की तरह, पर ईश्वरवाद कों 
स्वीकार कर। द ला ह 
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७. कबीर व्यक्ति-सुधारक थे। वे समाज-सुधारक, उसी अंश में थे जिस अंश 
में व्यक्ति का आचरण समाज को विकारग्रस्त करता है। हाँ, सामाजिक रुढ़ियों के 
विरोधी थे जो सत्य की खोज में--एकता-समता में --बाधक थे । कबीर सबको एक 
ही बात बताते---अपने भीतर बैठे राम को पहचानो, अपने को जानो, अपनों 
आत्मशक्ति पर आस्था करो तथा आनन्द की धारा भीतर है बाहर नहीं। धन 
का गवे, शास्त्र का गवे, जाति का गरव॑ बाधक है अध्यात्म--भात्मसा क्षात्कार में । 
प्रत्येक तरह का अहंकार छोड़ना होगा--राम की सहायता मिलेगी पर यह तभी' 
सम्भव है जब व्यक्ति राम भक्त बने और अपने को उसका सेवक माने : उससे 
कोई नाता रखे--सेवक का, सखा का, पत्नी का। उसका होकर रहे । ऐसा जो 
कर सके वह अनुभव करेगा कि यह चेतनता ही मुक्ति है। जीवित रहते मोक्ष' 
इसीलिए सम्भव है कि म पुष्य भगवद्भक्ति से अनासक्त- निसंग होकर रह सकता 
हे 

कबीर का एक ही दर्शन था : सर्वत्र, प्रत्येक कार्य में उसकी अनुभू ति। उन्हें 
अपने ताने-बाने में, करधे पर बैठ ढरकी चलाने में, कपड़ा बेचने में, बनजारा 
बनकर घूमने में--प्रत्येक भाव में उसकी उपस्थिति का अनुभव होता था। यही 
उनकी मस्ती थी । इस “अनुभौ” से जो वाणी निकली वह काव्य बन गई । 

कबीर अपढ़ नहीं थे । पक्के सत्संगी थे । उनके युग में सत्संग ही ज्ञान-मोक्ष' 
का साधन था । गीता-उपनिषद्‌-भागवत-महाभारत ही साधुओं का विषय था। 
कबीर ने परमसत को ग्रहण किया और भागवत धर्म पर चल पड़े--भागवत धर्म 
में अजामिल, शबरी, गणिका, गज, पृतना सबका उद्धार हुआ । 

कबीर मूल को पकड़ते थे--उस सत्य को पकड़ते जो निर्मल, विकाररहित 
है; जहाँ भेद नहीं, जहाँ ईष्या नहीं, जहाँ मोह नहीं; जहाँ प्रकाश है आनन्द हे 
चेतनता है। कबीर मानते थे व्यक्ति का पहला धर्म है अपने !को उस ब्रह्मज्ञान' 
से युक्त करना । और उसके अनुभव के बाद घट-घट में निवास करनेवाले 
की एकता का साक्षात्कार करना । कबीर का दृढ़ मत था कि बिना ब्रह्मज्ञान-- 
ब्रह्म अग्नि अथवा उस परम प्रकाश के, मनुष्य अपने को शरीर से अलग नहीं 
*र सकता--वह विषयों का दास ही बना रहेगा । कबीर के प्रत्येक शब्द सत 
से भरेप्रे हैं या राम से भरपूर हैं। 

जेन-बौद्धों ने समता का प्रचार किया, कमंकाण्ड का विरोध किया पर वे 
सामान्य व्यक्ति को परिशुद्धि का मार्ग न बता सके । धोबो-नाई, रैदास (चमार) 
अशिक्षित थे---शास्त्र का नाम भौ ये नहीं जानते थे, पर इनमें भूख थी सामाजिक- 
धामिक रूढ़ियों को तोड़कर ऊपर उठने की । कबीर ने वह मार्ग दिखाया । कबीर 
ज्योति बने, गुरु बने, प्रकाशस्तम्भ बने, नामदेव की भाँति--ज्ञान को भक्ति से 
बाँध दिया--योग को भक्ति से युक्त कर दिया। बस, दृष्टि बदल गई सोचने- 
समभने की । कबीर युग पुरुष थे--वे अवतार थे, वे राम के रूप थे । 
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कबीर के पद रागों में हैं। सूर के पद, कहा जाता है, मन्दिर में पूजा 
-विविध अबसरों पर गाए जाने के लिए हैं। पर कबीर का न मन्दिर से सम्बन्ध है 
और न पूजा से | उनकी आरती हृदय की आरती है। कबीर ने जयदेव का नाम 
नामदेव के साथ लिया है। जयदेव प्रेमीभक्त थे और उनकी रचनाओं में माधुय॑ प्रेम 
की धारा है। विद्यापति के पद उनके अनुकरण पर ही हैं। हिन्दी-काव्य के इतिहास 
में कबीर प्रथम कवि हैं जिन्होंने रागों का भरपूर प्रयोग किया है। राग गोड़ी के 
50 पद हैं| गौड़ी सायंकालीन राग है । राग रामकली के 46 पद, आसावरी के 
54 पद; और विलावल के 9 पद हैं। ये तीनों राग प्रातः: 6 से 9 तक गाए जाते 
हैं। राग भैरूँ में 36 पद हैं जो ब्रह्मवेला-उषाकाल में गाया जाता है। ललित- 
'मल्हार-वसंत अपराह्ठ में गाए जाते हैं--कबीर-काव्य में ये क्रम से---3, 2, ] 
पद हैं। राग केदारी के 20 पद हैं जो रात्रि में गाए जाते हैं। मारू दोपहर 2 से 
3 तक गाया जाता है। इसके पद केवल 3 हैं। सोरठ के 36 पद हैं जो रात्रि के 
द्वितीय पहर में गाए जाते हैं। धना श्री के दो पद हैं। रागों का समय-चक्र से क्‍या 
सम्बन्ध है यह गवेषणीय है । मेरी समझ में कबीर-काल में अन्य भी इस प्रकार की 
रचनाएँ रही होंगी जिनकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। कबीर को भाषा 
-मजी है--शब्द-भंडार अतुल है, उपमाएँ सटीक हैं, रूपक काव्य-गौरव से युक्त हैं । 
-कबी र, सूर-तुलसी के मार्गदर्शक हैं। सूर सागर में इन्हीं रागों की प्रचुरता है-- 
बिलावल 630, सारंग 605, धतनाश्री 473, मलार 328, गौरी 272, 
-कन्हरौ 25, रामकली 245, केदारो !74 सोरठ 7] मारू 57, कल्याव 25, 
-आसावरी 42 आदि-आदि | कहा जाता है कि शांत रस अथवा अध्यात्म सम्बन्धी 
'पद सारंग; सोरठ, बिलावल, केदारी में अधिक बन पड़ते हैं। सूर ने केदारो और 
'सारंग में उदवीधन और वेदना के गीत गाए हैं। राग मारू वीर रस सम्बन्धी राग 
है--कबीर ने मन को चेतावनी और हरिपथ पर चलने की दढ़ता के लिए इसका 
प्रयोग किया है । 
कबीर-सूर के राग-प्रयोग पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता 

'चाहिए। वैसे कबीर, मेरी समभ में, यहाँ भी क्रांतिकारी हैं यथा उनके मल्हार से 
आंगार और वर्षा का सम्बन्ध नहीं--उनके पद चेतावनी के हैं। भारतोय संगीत में 
राग-रागनियों का जो स्थान है इसको दृष्टि में रखकर कबीर-सूर-तुलसी का 
अध्ययन अभी भी अपेक्षित हैं। संगीत, काव्य का पूरक रहा है । लय संगीत की ही 
देन है। क्‍ 
जयदेव के 'गीतगोंविन्द' में राग और ताल का निर्देश है। यथा--वसंत 
"राग, यतिताल; भैरवी राग यतिताल आदि। जयदेव (2वीं सदी) का जन्मस्थान 
उड़ीसा में पुरी (जगस्नाथ) के निकट है। 
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कबीर की दाशेतिक विचारधारा अथवा उत्तकी मान्यताओं को इस प्रकार 
पंकेतिक किया जा सकता है : द 
() कबीर जीव-परमात्मा के अभेद में आस्था रखते थे । 

(2) कबीर भीतर बंठे भगवान्‌ के साक्षात्कार पर बल देते थे । 
(3) कबीर इस साक्षात्कार-अनुभूति के लिए हृदय की निर्मेलता पर बल 
देते थे । द 

(4) काम-क्रोध-लोभ-अहंकार विषय-विकार ईश्वरानुभूति में बाधक हैं-- 
इनको निर्मूल करने के लिए राम भ्क्ति--रामचरण में प्रीति--चाहिए । 

(5) अव्यक्त की खोज व्यक्त के माध्यम से ही संभव है--समस्त सृष्टि उसी 
से व्याप्त है इसलिए सबके प्रति 'समता' होनी चाहिए । 

(6) भीतर बेठा आत्मा जब अपने को इन्द्रियों से जोड़ता है तब वह माया 
के वश जन्म-जन्मान्तर भटकता है और जब वह परमात्मा से युक्त होता है तब मुक्त 
हो जाता है। मुक्ति अर्थात्‌ विषयासक्ति से छुटकारा | आसक्ति-संग साधना से नहीं 
हाम-कृष्ण-भक्ति से छूटती है । 

(7) तामसुमिरत-सत्संग और गुरुभक्ति उत्तम साधन हैं परमपद पाने 
के लिए । 

.._ (8) परमपद-अभयपद प्राप्त करनेवाला सदा आनन्द में निवास करता है 
. और अमर हो जाता है। अमर कर्थात्‌ विषयासक्ति से मुक्त । 


(9) कबीर मानते हैं कि करमेकाण्ड बाधक है परमज्ञात में--शास्त्रज्ञान 
सहायक नहीं । मुख्य है आचरण--वेशभूषा दिखावा है। मन निर्मल नहीं तो भव- 
पार होना संभव नहीं है। भवबन्धन अर्थात्‌ लोभ-मोह की माया । 

(0) स्वेत्र उस चैतन्य की अनुभूति--वह सब में है यही अनुभव सारे 
ज्ञान का सार है--यही 'ततसार' मुक्ति का साधन है। 

(44) भगवान्‌ भक्तों की रक्षा करता है--उनको प्यार करता हैं। उसका 
सेवक होना, दासानुदास होना ही जीवन की सफलता है। कबीर नामदेव को परम' 
भागवत मानते हैं। व्यास-शुक-सवकादि-हतुमान-शंकर-नारद का कबीर ने गुणयात 
किया है। ये सभी वेष्णवजन हैं। कबीर-काव्य में वष्णत की स्तुति और साषत- 
.. अभक्‍त-ताकिक का विरोध है। साधना में अतीश्वरवादी का संग बाधक होता है । 
.. उससे बचे । हरिसुमिरन, हरिगुणगगान से ही मत शुद्ध होता है । 

जा 


(]2) कबीर का बल जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर है--आप संसार,को 
माया की 'भल' मानकर चलेंगे तो ताप-पीड़ा-परेशानी के शिकार होंगे इसके विरोधः 
में यदि आप उसमें उस सत्य का दशशन करेंगे तो आप सब के प्रति उदार दृष्टि 
रखेंगे--सब में समदष्टि रखेंगे, सबके लिए प्रेम होगा आपके मन में । यह समता 
ही शीतलता है । 

कबीर के दर्शन की जड़ कबीरकालीन नहीं, यह उपनिषद्‌ का ब्रह्मज्ञान' 
है । अद्वतवाद जिसका प्रतिपादन वेदांत में है वही कबीर में है, हाँ कबीर में उस 
भक्ति का भी मिश्रण है जिसके वीज वेद और उपनिषद्‌ में है। भक्ति का प्रसार 
आठवीं शताब्दी के बाद, बौद्ध धर्म के पतन के साथ, अत्यंत तीब्रता से हुआ | 
दक्षिण के अलवार (>>भवित) भक्ति-प्रथ के अग्रणी कहे जा सकते हैं। ज्ञान केः 
साथ प्रेम का योग अलवारों की विशेषता है । 

कठोपनिषद्‌ में है : 
विज्ञान सारथिरयस्तु मन: प्रग्रहवान्‌ नरः ॥ 
सो5ध्वन: पारमाप्नोति तदुविष्णो: परमसंपदस ।। | 

[विवेक जिसका सारथी है और जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है वह 
मनुष्य (संसार रूपी) मार्ग के पार को (उस पार को) पहुँचता है--वह स्थान हीः 
विष्णु का परमपद है । | द । 

'सो5्ध्चन: पारमाप्नोति' का भाव है 

यः सेतुरीजानानां अक्षर ब्रह्म यत्‌ परम । 
अभय तितीर्‌षतां पार नाचिकेतं शकेमहि ।। 

[जो यज्ञ करनेवालों का सेतु है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो (भव सागर 
पार करने की इच्छा करनेवाले का) अभयपद है उस नाचिकेत अग्नि (ज्ञानारिन) 
को जानने में हम समथ हों ।] 

कबीर-काव्य में अभयपद, परमपद ओर पार जाने का बार-बार उल्लेख है 
और मन को विष्णु-गोविन्द की शरण जाने के लिए बार-बार प्रेरित किया गया है 

ब,बीर के कुछ बोल इस प्रकार हैं 

(अ) दास कबीर भजि सारंगपानि, देहु अभपद साँगो दांति ॥। 5 भेंरू 
(आ) बंकनालि जे सस्‍ि कर राख तो आवागवन न होई ॥ 5 रासकली 
(इ) सुरा होइ सु परमपद पार्व, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥ 6 रामकली 
कठोपनिषद्‌ में एक रथ-रूपक है :-- 
इन्द्रियाणि हयानाहु: विषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेंद्रियमनोयुक्तः भोक्तेत्याहुर सनीषिण: ॥ हद 
[मनीषी, इन्द्रियों को घोड़े और विषयों को गोचर (चारागाह) और 
आत्मा-इन्द्रिय-मन से संयुक्त रूप को भोक्‍ता कहते हैं ।] 
कबीर-काव्य में मन-इन्द्रियाँ-आत्मा सम्बन्धी अनेक रूपक हैं जिनमें मन को 


विषयों से अलग करने की बात कही गई है। सारे संत मत को एकाग्र करने उसे 
अनासक्त बनाने के लिए प्रयत्वशील रहे हैं। मनुष्य मन-बुद्धि से नियंत्रित है 
यदि बुद्धि पर संयम हो तो मनुष्य अनाचार नहीं कर सकता है। इसीलिए हृदय 
की निर्मलता लक्ष्य है कबीर का ला 
कहा भयो तिलक गर॑ जपसाला । 
-मरम न जाने सिलन गोपाला ।। 
दिन प्रति पसु कर हरिहाई। गर॑ काठ बाकी बांनि न जाईं || 
गलगलस्वाद भगति नाहि धीर | चोकन चेंदवा कहै कबीर ॥। 35 गौडी 
भगति नहें धीर--धीर उपनिषद्‌ में इसी भाव में बहुल प्रयुक्त है। धीर 
उसे कहा गया है जो सतत ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो । क्‍ 
कठोपनिषद्‌ में कहा गया है--एकमात्र धीर पुरुष ते ही अंतरात्मा को 
देखा है :--- 
“कश्चित धीर: प्रत्यागात्मानमक्षत्‌ ।” तथा, 


धीोर पुरुष अमृतत्व को जानकर इहलोक के नित्य पदार्थों की आशा नहीं करते 
“अथ धीरा असृतत्वं बिदित्वा श्रुवमश्वेष्विह न प्रारथयन्ते ॥ 


एक अन्य श्लोक में है--“सब शरीरों में रहकर अशरीरी (आत्मा) भशाश्वितों में 
शाश्वत, महान्‌ और सर्वेव्यापक है, “वह मैं हूँ" ऐसा जानकर धीर पुरुष शोक नहीं 
करता : 
अशरीर शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थित । 
महान्तं विभुं आत्मानं सत्वा धीरो न शोचति | 
था, “जिसका दर्शन होना कठिन है ऐसे गूढ स्थान में प्रविष्ट, हृदयरूपी गुहा 
में स्थित निबिड़ अरण्य में रहने वाले, पुरातन आत्मा को अध्यात्मयोग के 
ज्ञान द्वारा जानकर धीर पुरुष हषे-शोक का त्याग करता है: 
तं दुरदर्श गृढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गह्नरेष्ठ पुराणसु । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोकौ जहाति ।। 
अगले श्लोक में--श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। धीर पुरुष उनका परीक्षण 
करता है---उनका प्रथककरण करता है। धोर पुरुष श्रेय को वरण करता है ॥ 
और जो गँवार-मंद होता है वह योगक्षेम के लिए प्रेय स्वीकारता है 
श्रे यश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत: तो संपरीत्यविविनक्ति धीरः 
 श्रेयो हि धीरोउपम्ि प्रेयसोवृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादु बृणीते ॥। 
कबीर धीर हैं। उन्होंने प्रेय का नहीं श्रेय का वरण किया है। जो प्रेय-अभ्युदय के 
पीछे पड़ते हैं उन्हें कबीर 'गँंवार' कहते हैं। कबीर कहते हैं असली “बणिजारा 
व्यापारी-वणिक वही है जो मूल को न गँवावे---इस “हाट' में आकर श्रेय का सौदा 
करे :--- । 


चोखो बनज व्यौपार करीजें।_ हु 
आई ने दिसावरि रे राम जपि लाहि लीजे रे ॥ 
जब लगि देखों हाट पसारा | 
उठि उठि बाणिया रे करिले बनिज सबारा रे । 
' बेगे हो तुम्ह लाद लदाना औषधठ घाद रे चलना दूरि पर्याना रे ॥ 
खरा न खोदा माँ परिखना लाहे कारनि रे सब घुल हिरानों रे ॥ 
सकल दुनीं में लोस पियारा । 
मूल ज॑ राखे रे सोई बणिजारा रे ॥ 32 आसावरी 
कबीर का यह वर्णिजुपरक रूपक उपनिषद्‌ के प्रेय-श्रेय के चुनाव को 
बड़े ही काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। यह भाषा सामान्यजन के लिए 
सुबोध है और उन्हें सत्य की खोज के निकट ले जाती है। वर्णिज्‌ ऋग्वेद में प्रयुक्त 
है। हिंदी बतिया << वर्णिज और बनिजारा ८. वाणिज्याकार उ व्यापारी 'भारत के 
भूगोल-व्यापार का पूरा परिचय देते हैं। प्राकृत वणिज्ञारय का विकसित 
रूप गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी सभी में वणजार है। कबीर ने पुरे देश 
को परमज्ञान की बात उक्त रूपक द्वारा समभाई है। संसार दिसावर' है, 
यहाँ बनिया व्यापार करने आया है । खरा खोटा परखना बनिये की जिम्मेदारी 
है। अन्यथा वह 'मूर' गवाँ बैठेगा। उसका 'लाद-लदाना' छूट जायगा। सच्चा 
बनिया वही है जो 'लोभ' से प्यार न करे---अपने संत को राखे । दुनीं' में रहकर 
दूरि पयान (प्रयाण) को न भूले । यही 'चोखा बतज' कहा जायगा। जहाँ पयान 
करना है वह औघठघाट' से भरा पूरा है--सरल नहीं वहाँ पहुंचना, सतत सचेत 
और धर्मनिष्ठ रहना होगा । और एतदथे “राम जप का सहारा लेना होगा । 
एक अन्य पद है-- द 
यह संसार हाटि करि जानूं सब कोई बणिजण अाया | 
चेति सके सो चेतो रे भाई सुरिख मुल गंवाया।। 
चेति चेति मेरे सन॑ चंचल । जब लग घर में सांसा। 

द द ****** “हरि के चरत निवासा ॥ 33 आसा० 
“हरिचिरण में निवास” हो तभी सफलता संभव है अन्यथा लोभ-मोह पथश्रष्ट कर 
देंगे; रा द * 

सीठी सीठी माया तजणीं न जाई ॥ 

अग्यानी पुरिस को भोलविं भोलवि खाई ॥ 30 आसा० 
संसार परीक्षा स्थल है--मनुष्य यदि माया के बहकावे में फैस गया तो उसका मूल-- 
सत्य---चलाँ' जायगा ।. माया है बड़ी मीठी--जिस प्रकार चींटी को गुड़ आक्ृष्ट 
करती है उसी प्रकार माया जीव को । इस माया के मुख्य अंग हैं 'कनक कामिनी | 
ज्ञानी-भक्‍त वही है जो इसके फेर में न पड़े । काम-लोभ विनाश के मूल हैं । 
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ऋबीर इतसे मुक्त होकर रामदास बने : 
कबीर त्यागा ग्यान करि कनक कामिनी दोय । 37/|4 
कबीर मानते हैं इस माया से छुट्टी तभी मिलती है जब भगवत्कृपा हो : 
नां कुछ कीया न करि सक्‍या ना करणे जोग सरीर । 
ग्रे कछु कीया सु हरि कीया ताथ्थ कबोर कबीर ॥ 38|] 
तथा, कबीर कीया कछु न होत है अनकीया सब होइ। 
जे कीया कछ होत है तो करता भरे कोइ ॥ 38/2 


कबीर को अपने राम का भरोसा है, उनकी करुणा का सहारा है। कबीर को 
ज्ञान का बल नहीं भक्ति का बल है। कबीर का विश्वास है--- 
साईं मेरा सुलषतां सुर्तां देह जगाइ ॥ 38/4 
कबीर कृतज्ञ हैं अपने हरि के--उसकी महिमा अनन्त है : 
द धरती सब कागद करों तऊ हरिगुण लिख्या न जाइ॥ 38/5. 
आदमी अपनी शक्ति से कुछ कर नहीं सकता-- क्‍ 
कबीर साईं सू सब होत है बंदे थे कुछ नाहि । 
राई थे परबत करें परबत राई मांहि॥ 38/2 
... अतः, कबीर का दर्शत है सब प्रकार से मन को निर्मल कर उच्च भावनाओं 
से भरना--दूषित भावनाओं से दूर रहना और सत्‌ की आप्ति के लिए भगवान 
का सहारा लेना । 
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२१. कबोर : कवि ओर काव्य 


कबी र-काव्य करी कसौटी कबीर का व्यक्तित्व है जिससे रामरस धारा बहती 
है। और उस व्यक्तित्व की सुन्दरता, उसकी निर्मलता-पवित्रता समता और 
समदृष्टि में है। जो व्यक्ति उदात्त होगा उसकी कविता उदात्त होगी यह मानने 
में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । संकीर्ण व्यक्तित्ववाला भी ऊँची-ऊँची बातें 
कर सकता है अथवा सौंदये-आनन्द की प्रेरणा दे सकता है अथवा एक से एक 
आकषंक बिम्ब-चित्र खींच सकता है पर यह निश्चित है कि उस रचना में वह 
आत्मतत्त्व न होगा जिसे उदात्त कहते हैं। जिसकी वाणी सत्य से पूत है, जिसने 
किसी को अपनी भाषा से पीड़ा नहीं दी, जो साधु है, जो सतत क्रोध को निर्मल 
करने के लिए प्रयत्नशील है और जो सब में उसी सत्‌ का साक्षात्कार करता है 
जो उसमें है तो निश्चय है कि ऐसे व्यक्ति के तप का पाठक पर अदभुत प्रभाव 
पड़ेगा । भाषा के पीछे वक्‍ता का सत्य बोलता है । आवरण धोखा दे सकता है पर 
मुलम्मा छूट जाते ही सचाई प्रकट हो जाती है। सौन्दर्य का बाह्य पक्ष भले ही. 
चकाचौंध ऋर दे पर स्थायी प्रभाव भीतरी सौन्दर्य का ही होता है। मनुष्य के 
सदविचारों-सदभावों से व्युत्पन्न शुभ संकल्प पाठक-श्रोता के हृदय में एक सात्तिवक 
अथवा उदात्त प्रभाव छोड़ते हैं। यह प्रभाव ही वक्‍ता के संतत्व का प्रमाण कहा 
जा सकता है। धृतें भी माया से ठग सकता है पर दिखावा-पाखंड, आडंबर 
अलंकरण उत्तेजनामात्र उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी सुन्दरी के 
आक्षंण से पुरुष में यौन-प्रीति का आविर्भाव स्वाभाविक है उसी प्रकार किसी भी 
बिम्ब प्रधान, अलंकार प्रधान, वेग प्रधान, आसक्तिप्रधान कविता के प्रति भी 
पाठक का आक्ृष्ट होना अपेक्षित है पर प्रेम-स्नेह की अनुशभ्ृति में हार्दिक तत्त्वों- 
भावों का स्थायी प्रभाव पड़ता है। मदर टेरसा की उदारता-सेवा-करुणा का प्रभाव 
ही उदात्त काव्य का प्रभाव है। मैं गांधीजी के साथ कुछ क्षण रह चुका हूँ 
उनकी आंतरिक निर्मलता-सचाई का आकर्षण मैंने अथवा उनके सम्पक में आने 
वाले जवाहर लाल नेहरू ऐसे मेधावी-प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्ववालों ने अनुभव किया 
है। संत में चुम्बक सदृश एक विशिष्ट छिपी हुई शक्ति होती है; संत काव्य में भी 
यही आंतरिक शक्ति पाठक पर एक अद्भुत प्रभाव डालती है जिससे मन का 
कायाकल्प हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि के समीप ताप का अनुभव और शीतल 
जल में शीत का अनुभव सहज है उसी प्रकार संत और संतकाव्य के सामीष्य में 
शीतलता-पावनता-प्रेरणा मिलती है। यही काव्य का उदात्त-तत्व है। यह 
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के लिए परंपरागत काव्यशास्त्र पर्याप्त नहीं है। आइए, कबीर की कुछ साखियों 
पर विचार करें--- 
द कबीर मेरे संगी दोइ जण, एक बेश्नों एक राम । 
वो है दाता सुकति का, वो सुमिराव राम ॥28/4 

सामान्यतः इसमें काव्यत्व नहीं माना जायगा--एक सपाट उक्ति है पर इसमें एक 
आदशे, एक अनुभव, एक समपंणभाव, एक दढ़ता की अभिव्यक्ति है। कबीर 
प्रमार्थी हैं, सत्य के खोजी हैं, सतत संघर्ष करनेवाले हैं सत्य की प्राप्ति के लिए । 
उनका सत्य है उन मानसिक विकारों से मुक्ति जो मनुष्य को पथश्रष्ट करते हैं-- 
विक्षिप्त करके समत्व नष्ट करते हैं। उनके राम सर्वोत्तम मानव हैं, परम सत्य- 
चेतनता-आननन्‍्द के रूप हैं इसलिए उनका सतत साथ उन्हें राममय बना देने में 
सक्षम है। यही कार्य हरिजन-वैष्णव-भागवत भगवान के चरित्र का गुणगान करके 
क्ररता है। जिस लक्ष्य पर किसी को चलना हो उसी में रमे यही सफलता की 
कंजी है। अतः कबीर लक्ष्य पर और उसकी प्राप्ति के साधत पर ही अपना ध्यान 
केन्द्रित करते हैं। विरोधी अथवा “निगेदिव' भावों को वे मत में आने ही नहीं 
देना चाहते । इसीलिए वे साषत (सांख्यवादी-ताकिक) का, जो ईश्वर को नकारता 
है, संग नहीं चाहते । कबीर की दृष्टि जीवन की निर्मलता और हृदय की शुद्धता 
पर है । साषित संसारी है उसे साधन की पवित्रता और आंतरिक शुद्धि से क्या 
लेता देना | चार्वाक, जेत, बौद्ध ये सभी भक्ति मार्ग के विरोधी हैं---उस अखि- 
लान्तरात्मा पर आस्था नहीं रखते । कबीर की मान्यता है कि अपने लाख प्रयत्न 
'करने पर भी अहंकार-ईर्ष्या-भय (समृत्युभय) आदि से मुक्ति नहीं [मिलती--मुक्ति 
तो भगवान की कृपा का फल है। उसके सतत सामीप्य से ही--उसके सर्वत्र 
अनुभव से ही व्यक्ति सत के विरोधी भावों से बव सकता है। इसीलिए कबीर 
को अभकक्‍त निगुरा से परहेज है 

कबीर साखित बाह्मण मति मिले बसनो सिले चण्डाल । 


ध्डु 


अंकमाल दे भदटिए जानू. मिले गोपाल ॥309 


वैष्णव को भेंटना गोपाल-गोविद-राम को भेंटना है क्योंकि भक्त भगवन्त निरंतर 
अन्तर नहीं, वदति इति अमलमति दास तुलसी ।” कबीर का लक्ष्य अमलमति' 
है--सद्विचार है, सदभाव है उसके लिए सत्संग्र-संतसंग ही एकमात्र उपाय है। 
शुरु प्रेरक है। वही भीतर ऐसा आलोक प्रदीप्त करता है कि व्यक्ति उस प्रकाश 
को एक क्षण भी नहीं छोड़ता चाहता। साषित का ध्यान निर्मेलता-स्वच्छता- 
क्षगवद्‌ भक्ति पर नहीं होता इसलिए कबीर उसे काली कमली कहते हैं जो सारी 
मैल को अपने में छिपा लेता है 


कबीर सगति हजारी कापड़ा ता सेल समाइ। 
साखित कालो कांमली भाव तहाँ बिछाइ ॥28/[3 
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कबीर की उक्त साखी उनके काव्य की सफलता का प्रमाण है--भक्‍त और सार्षिक 
में अन्तर वही है जो हजारी श्वेत कपड़े और काली कमरी में । आभ्यंतरिक साम्य: 
को यह सादृश्य सुगमता से सुस्पष्ट करता है। “भाव तहाँ बिछाइ' अर्थात्‌ साषितः 
जीवन के मूल्यों की ओर ध्यान नहीं देता । सांख्यवादी मानता है कि पचीस तत्व 
ही मूल सत्य हैं ईश्वर से लेना-देना नहीं। चार्वाक भोग को ही इष्ट मानता है। 
जैनी बाहरी शुचिता पर--पानी पीज छातक र--ध्यान देता है और बौद्ध सम्यक्‌ 
आचरण पर सिद्धांतत: बल देते हैं पर, कबीर युग में, तंत्रमंत्र के चक्कर में पड़ 
गये थे । कबीर का 'साथित' इन सभी अभकक्‍तों को समेटे हुए हैं। 'साषत' शाक्‍्त 
नहीं जैसा सभी टीकाकारों ने अर्थ किया है । कबीर शिव को परम भक्त मानते हूँ 
और उनके काव्य में शिव-राम-गोविंद के प्रति आदर है। 'साषित' का स्वभाव है :. 
कबीर साथित सण का जेबड़ा, भीगा सु कठठाइ । द 
दोइ आखिर गुरु बाहिरा बांध्या जमपुरि जाइ ॥7/] 
शाक्‍त गुरु में आस्था रखता है पर अनीश्वरवादी को गुरु की अपेक्षा नहीं । कबीर: 
की मान्यता है कि निगुरा की मुक्ति नहीं--उसे स्वर्ग--विष्णुधाम में स्थान नहीं । 
साषित ताकिक होता है आस्थावान-श्रद्धावान्‌ नहों--वह अपनी ही बात भूंकता 
 है। उसपर दूसरे की बात का असर नहीं। सन पानी पड़ने पर कठुआ जाता: 
है। किसी पेंच को कसने के लिए सन लपेटते हैं--पानी पड़ने पर सन फूलता 
है और पेंच कस उठता है। कबीर का सादृश्य ग्राम जीवन से लिया गया है | 
कबीर-काव्य का रस लोक जीवन से संयुक्त है। 'सण का जेवड़ा,' “भीगा सूँ 
कंठठाइ', 'दोइ आखिर', गुरु बाहिरा',, बांध्या जमपुरि जाई--ये सभी प्रयोग 
आज भी जनता में प्रचलित हैं। कबीर जनकवि हैं उनकी कविता इस धरती की 
. देन है। 'साखित' का अर्थ निम्नांकित साखी से और भी स्पष्ट है-- 
कबीर सारी सरू कुसंग की केला काठ बेरि। द 
वो हाले वो चोरिये साखित संग निबेरि ॥25/4 
साषित का संग न करे क्योंकि --- द 
“साकट जननो संग ने करिये, पड़े भजन में भंग रे।” मीरा 
दुर्योधन को, सूरदास ने, विदुर के विरोध में साकट कहा है-- 
द (“तुम साकट वे भगत भागवत--” | 
कबीर भक्त और अभकक्‍त के संग को केला और बेर का संग बताते हैं--.. 
बेर का काम है केले के पत्ते को चीरना विनष्ट करना । अर्थात्‌ जिस प्रकार बेर 
बाधक है केला का उसी प्रकार साषित बाधक है भगत का । परस्पर स्वभावगत 
विरोध को कबीर ने अपने सादृश्य से सुस्पष्ट किया है। कबीर की भाषा ठेठ-सहज- 
गतिमय ओर प्रभविष्णु है। केला-बेर के संग का बिंब पर्याप्त है संत-दुष्ट के अन्त- 
_ विरोध का । इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो गुरमुख नहीं है, जो निगुरा-अभक्‍त 
हैंउससे भक्ति की चर्चा नकरे। .. ../्र्र<र्र्य्य्य्य-्-्र्र्-ःर<ः<़ 
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. साधित-स्वान का स्वभाव एक है, साषित कउआ है, साषित विषधर है, 
साखित कडवी निंब है अर्थात्‌ वह अपनी आदत नहीं छोड़ सकता---उसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, वह कठुवाया हुआ सन है । कबीर का निम्नांकित पद उनके: 
भाव को भली-भाँति सुबोध बनाता है : 3... डे 
। राम रास रास रसि रहेये। 
साथित सेती भूलि न कहिये ॥ 
का सुनहाँ को सुशृत सुनाये | का साथित पे हरिगुन गाये ।। 
का कऊवा को कपुर खबाये । का बिसहर कीं दूध पिलाये ।। 
साषित सुनहाँ दुनन्‍्यूं भाई। वो वनिंदे वो भौंकत जाई।। 
अमृत ले लें नींब सिचाईं । कहै कबीर वाकी बानि न जाई ॥। 
| 9 आसावरी 
अत:, साषित ईश्वर-भक्ति का निदक है, उससे भक्त बचें । 
॒ कबीर स्वच्छुन्द आचरण नहीं चाहते, वे काली कमली नहीं बनना चाहते । 
उनका ध्येय निर्मल श्वेत बनना है जो सतोगुण का लक्षण है। कबीर का विरोध 
अनीश्वरवादियों से इसलिए है कि उन्हें धर्म का, पुण्य-पाप का, मानवता का भय 
नहीं । कबीर का केन्द्र मानव है--वह मानव जो ईश्वरत्व की पवित्रता से युक्त. 
है। कबीर मानते हैं कि मावव को रोटी से अधिक अपेक्षित है धर्म--वह धर्म जो 
सत्य की ज्योति की ओर उन्मुख करे। कबीर बेर नहीं बनना चाहते जो दूसरों को 
कष्ट दे, वे केला के पत्ते की तरह अहिसक-सहिष्णु और दूसरों को प्रसन्नता देने 
वाला बनना चाहते हैं । द 
कबीर मुसलमान भाइयों से उतकी बोली में कहते हैं-- 
. चेद कतेब कहो क्यूं ऋूठा, भूठा जो न विचार ॥ 
सब घटि एक-एक करि जाना, भी दूजा करि मार ॥ 

०. सब जोव सांईं के प्यारे, उबरहुगे किस बोले | 
कबीर वेद-कुरान के विरोधी नहीं उनका विरोध उनसे है जो उसके मर्म को न 
समभकर उसके भाव की रक्षा नहीं करते हैं। कबीर प्राणि-हिंसा के विरुद्ध हैं वे 
मानते हैं कि 'स्ब जीव साईं के . प्यारे । अथवा 'सब घटि एक एक करि जाना 7 
कबीर की कविता में यही सत्य, यही एकात्मभाव, यही समता सर्वत्र है।. 
कबीर-काव्य नैतिक मूल्यों का काव्य है। कबीर हिन्दू भी थे मुसलमान भी थे जहाँ 
तक मानवता और सर्वजीव-समता का प्रश्त है। कबीर सुधारक नहीं मानव- 
धर्म-संस्थापक थे । वे समाज की--व्यक्ति की उन दुबंलताओं में चोट करते जो 
मानव-धर्मे के विपरीत हैं। 0 क्‍ द 

कबीर आध्यात्मिक सत्य के कवि हैं--परम सत्य इतना सहज है कि उसे : 
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किसी काव्य कौ सीमा में नहीं-डॉ० जानसन ने कविता पर विचार करते हुए 
कहा था 
778छंजप््व पा 5 000 आगरा 007 शैंठ०तुपशआ०06, (00 58060 607 
ग0707 870 (00 7स्‍ध]०४४० 607 0तपाहा[ 
जानसन के अनुसार अध्यात्म-साहित्य कविता की सीमा के परे हैं-- 
अध्यात्म बेहद' की अनुभूति है। लेकिन जानसन की बात को नकारते हुए पालग्रेव 
(गोल्डनट्रेज़री के संपादक) का कहना है 
ए0०07ए ए8$ 76ए6० 92660 €ा।एा07९6 पीधा जाता ॥07 ॥0990798 
(प४०5876 7207, 096 2१6 7,0५8, .. ... . . 
रहस्यवादी वर्ड सवर्थ जीवन में सात्त्विक क्षणों को महत्व देता है : ए॥०ा 
4॥6 900ए 960007768 8 [जशं)8ह 807 870. ४885४ 770 #76 6 ०0 ॥7788. 
अतः, जो कविता आध्यात्मिक अनुभूति अथवा भीतरी सत्य की अपरोक्ष अनुभूति 
का अंकन करे वह निश्चय ही महान्‌ है। कबीर उत आनन्द-प्रकाश के क्षणों को 
शब्द दे सके हैं यही उनकी सफलता है । 
कबीर मानते हैं कि व्यक्ति में सतोगुण-तमोगरुण दोनों साथ-साथ सक्रिय 
हैं--प्रकाश-अंधकार का युग्म प्रकृति की देन है; पर घटघट उस राम का अनुभव 
करने से हमारी चेततता बनी रहेगी और हम अन्याय, हिंसा, क्रोध, हं ष, अहंकार 
से बच सकेंगे। इस चेतनता की प्राप्ति गुरु से, सत्संग से, तामजप से संभव है । 
जरामरन का भय प्रत्येक में है पर इससे भी मुक्ति मिल सकती है मृत्यु को जीवन 
का रूप मान लेने से । मृत्यु का भय गया नहीं कि आदमी अमर हुआ नहीं | और 
भय का मूल आसक्ति है। कबीर का बल इसीलिए निसंगता और निरपष पर है। 
कबीर चाहते हैं कि व्यक्ति, तांडवरत शंकर की तरह, दाहिने पर से कुविचारों के 
दानव को दबाए-कुचले रहे और दूसरे पैर से सतत चृत्य--भगवत्‌ लीला (में--सुख 
ले। विरोधी भावों को जीवन रहते लोप कर देना संभव नहीं क्योंकि वे जीवन- 
चक्र के अंग हैं पर उनपर काबू पाना योग-भक्ति-समर्पंण से संभव है। निदक और 
“विरोधी तत्त्वों की परवाह न करके प्रकाश की ओर बढ़ना ही सार्थकता है । 
. कबीर की भाषा जब उस तत्त्व का परिचय कराने में असमर्थ होती है 
तब वे उपनिषद्‌ की शब्दावली में कह पड़ते हैं 


गोविदे त॑ निरंजन तं निरंजन तूं निरंजन राया। 
तेरे रूप नहों, रेख नहीं, मुद्रा नह माया ॥। 
. समुद नाहीं सिखर नाहीं धरतो नहीं गगना। 
रबि ससि दोंउ एक नाहीं बहत नहीं पवना ॥ 
नाद नाहीं ब्यंद नाहीं काल नबाहीं : काया । 
जब है जल ब्यंद न होते, तब तं॑ ही राम राया ॥ 
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जप नाहीं तप नाहीं जोग ध्यान नहीं पुजा। 

सिव नाहीं सकति नाहीं देव नहीं दूजा॥ 

ऋणग्‌ न, यजु न, साम अथरबन येद नहीं व्याकरना । 

तेरी गति तु ही जाने कबीर तो सरना॥ 7 आसावारी 
कबीर वर्णन करना चाहते हैं उस अनुपम “तत्त' को पर जहाँ तक सृष्टि है उसका 


पादश्य कहीं नहीं। वह वेद बिबजित', भेद बिबर्जित', भग्यान बिबरजित', ध्यान 
बिबजित--सबसे न्यारा है । 


कहैँ कबीर तिहूँ लोक बिर्बजित ऐसा तत्त अनुपं ।॥ 8 आसावरी 
कबीर भाषा का सहारा छोड़कर कह पड़ते हैं--- 

कहेँ कबीर कछु कहत न आवब परचे बिना मरमस को पाव ॥6 आसा० 
अतः उससे परिचय करना होगा; उसे पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं-- 
बेद-कतेब का सहारा छोड़ना होगा। केवल समर्पण-सरण । और इस शरणागति 
की शर्ते है निमेलता--- 

कहे कबीर जिनि हरि पद चीनन्‍्हा। मलिन प्यंड थे निरमल कीनन्‍्हा ।|5आसा० 

अतः, 'हरिपद' के कवि कबीर उस ततत्त' का ही गान करते हैं और उस “तत्त' 
को पाने के लिए तन-मन की निर्मलता की शर्ते रखते हैं । कबीर-काव्य अध्यात्म 
' और निम्मंलता से प्राप्त ब्रह्मशान का उदात्त काव्य ;है । वह ब्रह्म घट-घट में है 
भले ही अरूप-अद्श्य हो । वह अनुभवगम्य है । 


भूयों विनयमास्थाय भव तित्यं जितेन्द्रियः । 
कस क्रोध समुत्यानि त्यजेथा व्यसनानि च ॥ द 
विनम्र और विनययुक्त बनें, इन्द्रियों पर अधिकार करें। काम-क्रोध अत्यंत विनाश- 
कारी भाव हैं इनसे व्युत्पन्न दोषों से बचें । 
--रामायण 


२२. ईश्वर के सामर्थ्य की अनुभूति. 


कबीर निर्युणवादी थे अथवा सग्रुण के उपासक यह प्रश्न ही छोड़ देना 
चाहिये । कबीर की दृष्टि में भेद नहीं था। उन्हें सगुण में 'पर पुरुष दिखाई देता 
था और निगुंण में 'परमब्रह्म --उपतनिषद्‌ की शब्दावली में सगरुण को हम 'सः' 
कह सकते हैं और ब्रह्म को 'तत्‌। कबीर ईश्वरवादी थे---आस्तिक थे। उनका 
ब्रह्मतान इस सृष्टि से सम्बन्धित था--वे उस तत्‌ का ही सर्वत्र अनुभव करते थे । 
मुसलमानों के एकेश्वरवाद में यह दशशन नहीं है। कबीर की जाति जो भी हो वे 
थे ब्रह्मवादी हिन्दू । कबीर का विरोध मुसलमानों से इसलिये नहीं था कि वे पश्चिम 
की ओर मुह करके नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह को मानते हैं, उनका विरोध मुसल- 
मानों की उस संकीर्ण विचारधारा से था जिसके कारण बे हिन्दू को नापाक मानते 
थे और उन्हें काफिर मानकर घछूणा करते थे। काफिर का अर्थ है नास्तिक, सत्य 
को छिपानेवाला अथवा अक्ृतज्ञ | पर हिन्दू तो शुद्ध आस्तिक है, शुद्ध सत्य का 
खोजी है ओर भगवान का कृतज्ञ है-। राम का सबसे बड़ा गुण, वाल्मीकि के अनु- 
सार उनका छतज्ञ होना था । सनातन धर्म में ईश्वर की कृपा, उसकी मया का भक्त... 
कृतज्ञ होता है । कबीर का विरोध हिन्दुओं से इसलिये था कि ब्रह्म को ततसत्‌ को 
मानते हुये भी जन-जन में भेद करते हैं। उनका ज्ञान शास्त्र में बँधा है व्यवहार 
उसके अनुकूल नहीं--वर्ण भेद हिंदुत्व को निमल रहा है । कबीर आचरण को _ 
मुख्य मानते थे--ब्राह्मण पंडित यदि अहुंकारी है तो उससे भला है संसारी जो 
अपने विश्वास के अनुकूल आचरण करता है। संन्यासी घर छोड़कर भी यदि 
क्रोध-लोभ-माया का शिकार है तो उससे अच्छा है ग्रृहस्थ । कबीर का द्शेत था 
समभाव-समहृष्टि । कबीर पिंड और ब्रह्माण्ड में उसी की अनुभुति करते थे और 
यही उपदेश उनकी साखियों में भरा है। कबीर भगवान के 'चरन-सरन' में जाने 
में विश्वास रखते थे क्योंकि वही हमें गिरते से बचा सकता है। वही चाहेगा तब हम' 
जीवनमुक्त हो सकेंगे । द द 

कबीर की भक्ति, मह॒षि अरराविद की शब्दावली लें, इस जीवन में ही' 
मुक्ति चाहती थी--मुक्त होकर कहीं जाना नहीं है जयत्‌ में ही रहना है । जगवु 
के प्रत्येक काये में उस 'तत्‌” का अनुभव ही जीवन मुक्ति है। जीवनमुक्त शुरवीर 
है, उसे मृत्यु का भय नहीं | वह संसार में दुःख का अनुभव करता ही नहीं । 
उसका विश्वास--आत्मज्ञान--हीं उसका सहारा होता है। वह रात-दिन सचेत 
रहकर विषयविकारों से, उसके सहारे, जुभता है, वह मैदान अथवा युद्ध भूमि से . 
भागता नहीं, वह रन-साका करना जानता है, वह सत्य की प्राप्ति के लिये मृत्यु का 
वरण करता है। हाँ, इस सतत युद्ध में उसे अहंकार नहीं--वह अपने को कर्त्ता 


थी के के 0 || मी की 


(हीं मानता वह मानता है कि सब वही करने वाला है । कबीर मानते हैं कि हमें 
जीवन ही मिला है इसलिए कि हम अपने को पहचानें--उस परमशक्ति को जानें 
जो सववत्र सब समय हमारे साथ है। उस तत्सत्‌ का “अनुभौ ही ब्रह्मज्ञान है। 
इस सत्य के अनुभव का फल है अहंकार का सर्वथा निर्मल हो जाना। अहंकार 
न योग से जा सकता है, न कर्मंग्रोग से, न ज्ञान योग से । उसको पनपने न देने का 
एक ही गुरु है अपने को भगव न के चरणों में समपित कर उस सत्‌ के सामथ्यं को 
स्वीकारना । यही भक्तियोग ऋबीर का अध्यात्म है। कबीर के योगपरक पद उनके 
ब्रह्मातंद के गीत हैं । कबीर, संभव है, आरंभ में योग साधक रहे हों पर अंततः वे 
शरणागति के ही अनुयायी हैं। वे साफ-साफ मानते हैं कि करने वाला कोई 
और है : 
कबीर कीया कछ न होत है, अनक्रीया सब होइ । 
जे कीया कछु होत है, तो करता औरे कोइ ।॥ 38॥2 
कबीर 'में मेरा' छोड़ चुके हैं इसीलिये वे अहंका रशून्य हैं। वे मानते हैं कि 'करता 
ओरे कोइ ।” इसे और जोरदार शब्दों में वे दुहराते हैं-- 
ना कछु कीया न करि सकक्‍या, मां करणें जोग सरीर। 
जें कछ कीया सु हरि कीया, तायें भ्या कबीर कबीर ॥ 38(] 
कबीर मानते हैं उससे बड़ा क्ृपालु कोई और नहीं--उसके दरबार--दरगाह में जो 
. गया वह निराश-महरूम होकर नहीं लौटा अर्थात्‌ कैसा भी अभागा उप्तकी शरण 
जाय तो वह प्रेय-श्रेय से संपन्न हो जाता है : 
कबीर जिसहि न कोई तिसह तं जिस त॑ं तिस सब कोइ । 
दरिगह तेरी साइयाँ ना सहरूम न होइ॥ 38।] 
कबीर की मान्यता है कि सामान्य दरबार में लोग बिललाते रहते हैं, आस नहीं 
पूरी होती पर हे मालिक, तुम अपने जन को जगा-जगा कर देते हो---तुम्हा री 
सामाथ्यं का क्‍या कहना : क्‍ 
कबीर एक खड़े ही नां लहैं ओर खड़ा बिललाइ। 
साई सेरा सुलषनां, सुता देइ जगाइ॥ 384 
कबीर का स्वामी सुलक्षण"-अच्छे गुणोंवाला है। वह देने के लिये सदा आतुर 
रहता है। हाँ, उसके पाने के लिए उसके दरगाह में, उसकी देहली पर पहुँच कर 
उसकी शक्ति का भरोसा-विश्वास करना होगा । ही 
कबीर अपने राम के सामथथ्यं (संश्रयाई) की बखान करते थक्रते नहीं--वे 
कहते हैं-- अ 
कबीर सात समंद की मसि करों लेखनि सब बनराइ | 
धरती सब कागद करों तऊ हरिगुण लिख्या न जाइ ॥38।5 
कबीर “हरिगुण' के गायंक हैँ । उनका मन भरता नहीं उसकी महिमा के वर्णन से । 


वे मानते हैं 'कबीर' (--महान्‌ पातकी) उन्हीं के कारण 'कबीर 55 श्रेष्ठ है। अपनी, 
असमर्थता को वे इस प्रकार स्वीकारते हैं-- | 

कबीर साईं सु सब होत है बंदे थें कछु नाहि। 

राई थे परबत कर परबत राई माँह ॥38॥2 
भक्ति और शरणागति योग की पहली शर्तें है अपनी असमर्थतशी और राम की 
समर्थंता का अनुभव । बबंदे थें कछु नाहि' यही सार है भागवत-धर्म का। “राई थें 
परबत करे, परबत राई माहि' आज भी गाँवों में यही आस्था है। फारसी “बंद: 
दास, गुलाम, भक्त, आज्ञाकारी, उपासक, इबादत करनेवाला के आशय में है । 
ईश्वर बंद:नवाज़ है। बंद:तवाज़ी की इससे प्रभविष्णु कविता कहाँ है । 

कबीर परमभक्त थे । कबीर ने संघर्ष किया परमानंद प्राप्त करने के लिए-- 

कबीर जदि का माइ जनसियां कहूं न पाया सुख । 

डाली डाली मैं फिरया पातों पातों दूख।। 38॥] 
संघर्ष में ही प्रकाश मिलता है। अपनी असमर्थता और अपनी सीमा समभ ले 
पर ही व्यक्ति तत्‌ सत्‌ का अनुभव करता है। कबीर का विश्वास है बिना उसके 
सहारे रत्ती भर सफलता संभव नहीं-- 
द कबीर करणीं क्या कर जे राम न कर सहाइ। 

जिहि जिहि डाली पगधरें, सोईं नवि नवि जाइ ॥380 
कबीर मानते हैं कि इस संसार में चारों ओर विनाशक अग्नि है। उससे वही सिर 
जनहार बचा सकता है--उसका भरोसा न छोड़ें तभी कल्याण है 

' कबीर ऋल बावें भल दांहिणें भल ही मांहि व्यौहार । 

आगे पीछे ऋलमई राख सिरजनहार ॥ ॥38॥7 

कबीर इस “मल” से--सांसारिक पीड़ा से--बचने के लिए चाहते हैं कि वें अपनें 
राम से अपनी करुण कहानी सुनावें : 

द कबीर अब के जे साईं सिले तो सब दुख आषों रोइ। 

चरन्‌' ऊपरि सीस धरि, कहूँ ज कहणां होइ॥। 540 

कबीर की शरणागति का आशय यह नहीं कि भनुष्य कत्तंव्यविमुख होकर्र 

अनाचार-व्यभिचार-भ्रष्टाचार करे---अथवां राम नाम की ओट से दूसरों को ठगे 

कबीर आप ठगाइए और न ठगिये कोइ । 

आप ठपग्यां सुख ऊपजे और ठग्यां दुख होइ ॥॥ 549 
कबीर चरित्र की निर्मेलता पर बल देते हैं। जो रहनि “निरमल करे सुभाइ”” वहीं 
उचित हैं। कबीर कहते हैं सबसे प्यार करें--किसी को छोटा न माने--- 

कबीर घास न निदिये जो पाऊं तल होइ। 

जड़ि पड़े जे आँखि में खरा दुहेला होइ।॥| 546 


अतः, किसी की निन्‍्दा, किसी की उपेक्षा, किसी के प्रति छुणा, किसी की अवहेलना 
मानवोचित नहीं । जो अज्ञानी हैं, मूरख हैं वे ही दूसरों के दोषों को देखने में रुक्ति 
लेते हैं 
कबीर लोग बिचार निदई जिनहि ते पाया ग्यान । 
राम नाँइ दाता रहे तिर्नाहुन भाव आन ॥ 54।] 
दोष अपना देखे दूसरे का नहीं तभी व्यवहार चलता है। निंदा व्यभिचार है। इससे 
अपना ही पतन होता है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे--जो देंगे वही पावेंगे। कबीर 
का मत है कि व्यभिचारी को भगवान नहीं प्राप्त हो सकते-- 

कबीर जे को सुन्दरी जानि कर बिभचार। 

ताहि न कबहूँ आदर परम पुरुष भरतार ॥ 52।2 
भक्त अपनी ओर देखे, अपनी छानबीन करे, अपने को निर्मल बनावे-- बस यही'ः 
भागवत धर्म है। भगवान स्वामी है इस जीव रूपी पतूनी का। भरतार (भतार) 
का प्यारा बनना हो तो व्यभिचार-कुविचार से बचे । सत्य से विमुख होना व्यभि- 
चार है। 


को नरकः ? परवशता । 

कि सौंख्य ? सर्वसद्भा विरतिः । 

कि सत्य ? भूतहित॑ । 

प्रियं च कि प्राणितास्‌ ? असवः । 
नरक क्या है ? पराधीनता-परतंत्रता । सुख क्‍या है ? आसत्तित्याग । सत्य कया है? 
जनहित । प्राणियों को प्रिय क्या ? जीवन । 


२३. नयी संस्कृति को खोज 


पूरे हिंदी-साहित्य में कबीर के शब्दों-प्रयोगों में जो जादुई असर है वह 
“किसी और कवि की रचना में नहीं। हरिजन समाज कबीर का परमभक्त है। 
वह उन्हें ईश्वर की अलौकिक विभूति मानता है। हरिजन जिन्हें मंदिरों में प्रवेश 
- का अधिकार नहीं उन्हें अध्यात्मपथ का रास्ता दिखाने वाले कबीर ही हैं। कबीर 
उनके लिए न हिंदू थे और न मुसलमात । हिंदुओं ने हरिजनों को बहिष्कृत किया 
: इसलिए हरिजन हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं हैं। वर्णभेद के माननेवालों ने हरि- 
- जनों में इतनी हीन भावना भर दी है कि वे अपने को हिन्द समझते हुए भी निक्ृष्ट 
- पतित मानते हैं। कबीर उनके लिए एक दिव्य ज्योति हैं । हरिजन की आध्यात्मिक 
'झूख कबीर ने ही मिटाई और उन्हें ईश्वर-दरबार में प्रवेश का साहस दिया। 
- इसीलिए कबीर का निरगुनिया रूप ही सामान्य जनता को मान्य है--ईश्वर गोविंद 
-की जिस लीला का गान कबवीर-काव्य में है उससे वे अपरिचित से हैं। हरिजन को 
जब राम-मन्दिर, शिव-मन्दिर, गोपाल मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं तब वह 
किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धावान्‌ कैसे हो सकता है जो राम के मन्दिर का 
पुजारी हो। कबीर वेष्णव थे--भागवत थे, पर कबीर का दास उन्हें उस ईश्वर 
“की ज्योति मानता है जो सर्वेग्यापी है। राम मन्दिर का पुजारी और रामचरित- 
मानस का अखंड परायण करनेवाला अखिलान्तरात्मा! राम के प्रेम में भाव- 
“विभोर होना जानता है पर वह पड़ोसी शूद्र को अछुत-अस्पृश्य-नीच मानता है। 
कबीर उत्तरी भारत के मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पहले संत हैं जिन्होंने भेद 
-को निर्मल करने की बात बारबार दोहरायी है। कबीर की करनी-कथनी में अभेद 
-था | कबीर कोरी थे--सामाजिक तिरस्कार के भृक्तभोगी थे। उनमें सत्य की 
अनुभूति को तीव्र लालसा थी। उनके भीतर जो दिव्य प्रकाश जंगमगाया उसने 
उन्हें विवश किया सत्य को उजागर करने के लिए। उन्होंने हिन्दुओं के अहंकार 
“पर, उनके भेदजनित धर्म पर, उनके सिद्धान्त और आचरण की भिन्नता पर, 
. उनके त्याग्र-तप-संन्‍्यास पर खुलेआम व्यंग्य किए । समस्त जगत्‌ को उन्होंने उस 
'परमसत्‌' की ओर मोड़ा जहाँ न वर्णभेद, न लिंगभेद, और न धर्मभेद । यदि कबीर 
:मुसलमान जुलाहे होते तो हरिजन हिन्दू इतने प्रभावित न होते--एक हिन्दू ही 
“हिन्दू की दु्बंलताओं पर प्रहार करके हिन्दुत्व को पुनर्जीवन दे सकता है। यदि 
कबीर मोमिन (मुसलमान) थे तो यह आश्चर्य है कि कबीर के प्रति भक्त गाँव 
'के मुसलमानों--जुलाहों में भी--नहीं पायी जाती । हरिजनों को कबीर की साखी 
'कंठस्थ मिलेगी और जब-जब वे ईश्वर की बात करेंगे उसके आधार कबीर 
ही होंगे। मुसलमान की जमात में कबीर का प्रभाव देखने सुनने को नहीं मिलता । 


कबीर का अद्व तवाद--ब्रह्मगाद--निरंजनवा द, भागवतवाद मुसलमानों के गले न 
उतरा । प 
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. » कबीर का राम-अल्लाह पर्याय है। कबीर ने मुहम्मद को नहीं स्मरण किया 
है। कबी रबानी की पोथियाँ मुसलमानों के यहाँ नहीं। सूफियों में कबीर की गिनती 
नहीं । हिन्दू उच्चवर्णों में भी कबीर के प्रति अभिरुचि नहीं । अत: कंबीर अछूत 
समुदाय के ईश्वर कहे जा सकते हैं । कबीर-रैदास-दादू ये सभी निम्न वर्ण के हरि- 
भक्‍त थे । 

कबीर और उनकी जीवन-जगत्‌ के प्रति दृष्टि को समझने के लिये हमें 
अपनी छरुढ़िवादिता को छोड़कर आता होगा। कबीर एक आलौकिक विशभृत्ति 
थे । कबीर इस धरती के--उपेक्षित जन-जन के--कवि हैं। उनका धर्म जगत से 
जुड़ा है वह किसी चौखटे में घिरा नहीं है। उतका अनुभौ आत्माराम का अनुभव 
है। ज्ञानदेव का अम्ुतानुभव कबीर के अनुभौ का ही पूर्व रूप है। संत सत्य का 
अनुभव करते थे, वे शास्त्र से मर्यादित नहीं थे । इसीलिये वे मध्यकालीन जनता को 
तयी दृष्टि, नया जीवन दे सके और परिणामस्वरूप भारत उन्हीं के अनुभव के 
बल पर अखंड और एक है। दक्षिण से उठी अभेदवाद-भक्तिवाद की लहर महा- 
शष्ट्र-गुजरात होती हुई समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गयी । तत्कालीन इतिहास 
और सामाजिक अवस्था की यह माँग भी थी । हिन्दू धर्म को विनष्ट होने से बचाने 
वाले ये महान्‌ संत ही हैं। और ये संत देववाणी की जगह उपेक्षित जनवाणी को 
आसीन कर सके । मुपलमानों का एकेश्वरवाद और उनकी सामूहिक एकता भक्ति 
आंदोलन की उमड़ती धारा को रोक नहीं सकी बल्कि उनकी क्र्रता--धर्मान्धता 
संतवाणी को सर्वे सामान्य तक पहुँचाने में सहायक हुई। हिन्दूँ धर्म के इस नए मोड़ 
से हम संन्यासी-यति नहीं ग्रहस्थ बनकर अपने भीतर के राम को खोज सके। 
हमारी संस्कृति के वास्तविक निर्माता ये संत कवि ही हैं। इनके बिना न हमारी 
भाषाएँ विकसित होतीं और न पूरा भारत एकात्मभाव का अनुभव करता । हमारी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी इन्हीं संतों की देन है--ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, नावक-जायसी ने 
जन- जीवन से शब्द लिये और उसी के माध्यम से जन-जन को चेतनता दे गये । गुरु 
प्रन्थ अथवा नानक की वाणी में नामदेव-कबीर सभी का संगम है । नामदेव पंजाब 
में काफी समय तक थे । वल्लभाचाये-रामानुज-रामानंद-एकनाथ सभी उत्तर भारत 
आकर रहे हैं। मध्य देश की भाषा, विशेषत: वाराणसी की भाषा, का समस्त 
संत साहित्य में प्रयोग है। वाराणसी वैकुण्ठ नगरी थी अध्यात्म पथिकों के लिए। 
यह सत्संग का केन्द्र स्थल था। ये संत निता' नहीं थे पर इनकी वाणी ने पूरे भारत 
का नेतृत्व किया । के द 

कबीर-वाणी के संबंध में मैं वही कहना चाहूँगा जो श्री पुरुषोत्तम यशवंत 
द्वैशपांडे जी ने ज्ञानदेव की वाणी के सम्बन्ध में कहा है, हा 
शा “ऐसी है ज्ञानदेव की वाणी। वे बोलते हैं और उनके शब्दों से 

..._ निकलती तरंगें वक्‍ता और श्रोता को एक साथ पारस्परिक समझ की एक 
ऐसी यात्रा पर ले चलती हैं जिसे स्थान, काल या परिस्थितियाँ म्लान नहीं 
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... कर सकतीं हालांकि वह यात्रा ठीक इन्हीं के भीतर से गुजर कर होती 
है ।**'**“'“ज्ञानदेव एक अलौकिक विभूति हैं, एक अलोकिक चमत्कार हैं-- 
इसमें संदेह नहीं । द 

ज्ञानदेव कैसे यह चमत्कार कर सके ? अनुभवाजृत में वे स्वयं कहते हैं--- 

“मैं अपने अम्गनत-अनुभव की बात करता हूँ जो मेरे संपूर्ण अनुभवों 
का निचोड़ है । सभी मनुष्यों के अनुभव--उनके जो मुक्त हैं, उनके जो 
मुक्त नहीं हैं, और उनके जो मुक्ति के आराधक हैं---मूलतः एक ही महत्ता 
रखते हैं । परिपक्वता के क्षण में अनुभूति-रहस्य का अमृत चखते ही उनके 
विभेद समाप्त हो जाते हैं। और यही सभी मनुष्यों की स्वाभाविक नियति 
है। यह हर युवती में छिपे योवन-पुष्प की तरह है; वह तभी खिलता है 
जब वह अपने प्रियतम से जुड़ती है। या यों कहें कि यह उन दुक्षों की 
भाँति है जिनमें फूलने और फलने की क्षमता सदेव रहती है, परन्तु बसंत 
के आगमन पर यह क्षमता हर शाखा-प्रशाखा सें फूट निकलती है और. 
फिर आकाश चूमने लगती है...... 

इसी प्रकार सभी मनुष्य (अपरिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर चाहे 

. जो विभेद रहें) मेरे अनुभव के इस अमृतरस को चख सकते हैं। बशर्तें 
कि वे इन शब्दों के मर्म में बैठने का प्रयत्न करें और उस सिंहासन का 
साक्षात्कार करें जो भीतर है। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनके अस्तित्व की 
शक्ति-नदी जीवन-छगर में मिलने के लिए उमड़ पड़ेगी, जिस तरह 
प्राकृतिक नदियाँ बाढ़ आने पर विशाल समुद्रों की ओर उमड़ती हैं।: 
और जब ऐसा होगा तो वे अनुभव करेंगे कि इस विराट ब्रह्माण्ड--- 
सचराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस अम्ृतानुभव के घेरे से परे 
हो ।” (अध्याय 0 के छंद 0-28 का सारांश) 

अपनी भाषा के सम्बन्ध में ज्ञानेश्वरी में ज्ञानदेव कहते हैं--- 

“मेरी भाषा मराठी है (संस्कृत नहीं जो देवताओं की भाषा बताई 
जाती है) परन्तु, जागरूक आत्मचेतना से युक्‍त श्रोता पायेंगे कि इन सीधे- 
सादे मराठी शब्दों का माधुयें स्वर्ग के अमृत को भी मात करता है।” 

ऐसी ही है कबीर की वाणी और ऐसा ही है कबीर का अनुभव | कबीर 
ने नयी भाषा, नयी संस्कृति दी । 

ज्ञानदेव के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे कहते हैं 

/ज्ञानदेव एक ऐसा नाम है जो मराठी भाषी करोड़ों लोगों के हृदय 
में एक अनोखी म्ंकार पेदा कर देता है। यह ऐसी भंकृति है जो मनुष्य और 
मनुष्य, मनुष्य और जगत्‌ के बीच समस्त मांनसिक अवरोध हटा देती है,. 
यह भंकृति जहाँ,नितांत वेयक्तिक है वहाँ गहन अर्थों में सावंभोम भी । 

कबीर की यही स्थिति उत्तर भारत में रही हैं। | है 


२४. कबोर और मामदेव 


नामदेव शिपी (दर्जी) महाराष्ट्र के परम संत थे। वे शोलापुर जिले के 
प्रसिद्ध तीर पंढरपुर के मन्दिर में विट्वुल के रूप में पूजे जानेवाले विष्णु के भक्त 
थे। वसे उनके अनेक पद अव्यक्त परमेश्वर के प्रति भी हैं। वे अव्यक्त को व्यक्त 
का मूल मानते थे । नामदेव का समय विवादास्पद है--कुछ लोग इन्हें ज्ञानेश्वर का 
समकालीन मानते हैं अर्थात्‌ चौदहवीं शताब्दी का पूर्वा् । पर तामदेव की भाषा- 
शेली ज्ञानेश्वर की अपेक्षा आधुनिकता के निकट है इसलिए रामकृष्ण गोपाल 
भांडारकर आदि विद्वान्‌ नामदेव को ज्ञानेश्वर के बहुत बाद का मानते हैं। नामदेव 
4वीं सदी में थे । कुछ लोग इनका रचनाकाल 5वीं सदी का पूर्वाद्ध मानते हैं । 
चनाब नदी (चन्द्रभागा) पश्चिमी पंजाब में बहती है वहाँ कबीर गए थे और संत- 
समागम भी वहाँ हुआ था ऐसा संत नामदेव की हिन्दी पदावली (89 ) में है । 
अतः नामदेव और कबीर वहीं मिले होंगे। नामदेव और कबीर समकालीन होंगे 
तभी ऐसा सम्भव हुआ होगा । अर्थात्‌ नामदेव और कबीर का समय पन्द्रहवीं सदी 
है । कबीर वाणी की पांडुलिपि संवत्‌ 56 में लिखी जा चुकी थी । 

. नामदेव चलते-फिरते वैष्णवभ्क्ति के प्रचारक थे। कानडी, मराठी, 
गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, पंजाबी -जनपदीय बोलियों से वे परिचित थे। 
मुसलमानों की फारसी मिश्रित शब्दावली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। नामदेव 
ते ईश्वर का साक्षात्कार किया था--वे भगवत्कृपा के धनी थे ऐसा परम्परा से 
पृष्ट है, उनकी रचनाओं से भी । नामदेव दर्जी थे। वे शूद्र थे--कमीन थे कबीर की 
तरह । ब्राह्मणों ने उनका निरादर किया था। नामदेव भेद के विरोधी थे कबीर 
की भांति। वे पंडित, शास्त्रज्ञ, ताकिक, अनीश्वरवादी के विरोध में हैं और सहज 
राम-भक्ति के पक्ष में । रामनाम का माहात्म्य कदाचित्‌ नामदेव से कबीर को 
मिला और तभी से सभी संतों ने नाम-सुमिरत पर बल दिया। भागवत धर्म के 
अग्रदृत ज्ञानदेव-नामदेव का समूचे वैष्णवभक्तों पर प्रभाव है। कबीर ने नामदेव के 
विश्वास और उनकी सगुण भक्ति के चमत्कार का वर्णन बड़ी ही श्रद्धा से किया 
है--विट्ठुल ने ब्राह्मणों की अवहेलना कर नामदेव की निर्मल भक्ति का पक्ष लिया । 
नामदेव की हिन्दी पदावलोी (3) में ग्रोविन्द के चमत्कार का इस प्रकार 
वर्णन है : 
तू मेरो ठाकुर तू” मेरो राजा हों तेरे सरने आयौ हों। 
जस तुम्हरों गावत गोविन्द इन लोगनि मारि भगायौ हो । 
आलम दुनि आवत मैं देखी साइर पांडे कोपिला हो । 
सुद्र सुद्र करि मारि उठायौ कहा करी मेरे बाबल हो ।। 


300 | बंष्णव कबार + स्द्र्थ्न [पडा ३ ७३१०३ १ 


प्राण गए जे मुकति होत है सो तो मुकति न दीसे कोई हो । 0) 
ये बाभण मोहिं सूद्र कहत हैं तेरी पेज पिछौड़ी होई हो ॥। 

भई चहूँ दिसि अचरज भारी अद्भुत बात अवारा हो। 

दास नामां! कौ भयौ दुवारौ पंडित को पछिवारा हो ॥॥ 


नामदेव की शरणागति, उनके प्रति ब्राह्मणों का विरोध और उनकी मुक्ति की 
घारणा आदि का उक्त पद में स्पष्ट वर्णन है। कबीर इसी शरणागति के भक्त हैं 
उनका ठाकुर! वहीं है जो नामदेव का। नामदेव के जीवन की उक्त घटना को 
कबीर ज्यों का त्यों अपने पद में स्थान देते हैं :--- 

मन रे हरिभजि हरिभजि हरिभजि भाई। 

जा दिन तेरे कोइ नाहीं ता दिन राम सहाइ ॥ 

तंत न जानू मंत न जानू जानू सुन्दर काया। 

सीर मलिक छत्रपतिराजा ते भी खाये माया ॥ 

बेद न जात भेंद न जानूं जानू एकहि रामा । 

पंडित दिसि पछिवारा कीन्‍्हा मुख कीन्हो जित नामा ।। 

राजा अम्बरीष के कारण चक्र सुदरसन धार। 

दास कबीर को ठाकुर ऐसो भगत की सरणि उबारे ॥ '24 गोड़ी 


नामदेव की भक्ति सम्बन्धी उक्त घटना के सम्बन्ध में कहा जाता है कि “एक समय 
नामदेव आलाव॑ंती स्वान पर गये और वहाँ के मन्दिर के द्वार के सामने कीर्तन 
करने लगे । शूद्र जानकर वहाँ के पंडों ने इन्हें वहाँ से उठा दिया । वे दुखी होकर 
मन्दिर के पिछवाड़े बैठकर कीर्तन करने लगे । कीर्तन से मन्दिर का द्वार झट पूर्वे 
से पश्चिम की ओर हो गया। इस श्रकार पंडे भगवान के पिछवाड़े पड़ गए और 
कबीर सम्मुख ।” नामदेव की पंक्ति दास नामा कौ भयो दुवारों पंडित को पशथ्ि- 
वारो हो ४ कबीर में “पंडित दिसि पछिवारा कीन्हा सुख कीन्‍्हों जित ता 
है । दुवार-पछिवार-कोपिला अवधी-भोजपुरी हैं और आज भी प्रचलित हैं । नामदेव 
ने काशी-यात्रा भी की होगी--उस समय सभी साधु-संतों का यह महान तीथ था । 
संत नामदेव की हिंदी पदावलो (सं० डॉ० भगीरथ मिश्र ) पद 89, 5-6 इस 
प्रकार है : द हक अर द 
चंद्रभागा बालवंट पर कबिरा घूम सचाई । 

... साधुसंत की हो गईं गर्दो भजन कुटाई खूब खाद ॥ 

 अच्धरसागा --चताब नदो (पश्चिमी पंजाब) के आस-पास नामदेव-कबीर की भेंट हुई 
होगी । संभव है तामदेव के मुख से ही उक्त घटना को कबीर ने सुना हो । लगता 
है कि तामदेव-कबीर एक दूसरे से पूर्ण परिचित थे। नामदेव का उक्त पद 
ग्रंथ साहब में भी है। 80४4 द 


. कबीर यदि मन्दिर के विरोधी होते या उनकी सग्रुण में आस्था न होती तो 
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वे नामदेव की और न उनकी इस घटना की इतनी सच्चाई-श्रद्धा के साथ चर्चा 
करते । अन्यत्र, कबीर ने, नामदेव जयदेव दोनों वैष्णव भक्तों को शंकर-हतुमान- 
सुक-उद्धव-अक्र.र की श्रेणी का कहा है 
जागे सुक उधव अक्रूर हणवंत जागे ले लंगूर। 
शंकर जागे चरन सेव कलि जागे नामां जेदेव ।। 0 बसंत 
सुरजदास ने भी नामदेव का स्मरण किया है : 
कलि में नामा प्रगट ताकी छानि छुवाब । 4 


इससे स्पष्ट है कि नामदेव उस युग में अत्यन्त मान्य संत थे । नामदेव, कबीर-सूर 
दोनों के आदर्श हैं। नामदेव के जीवन में यह दूसरा चमत्कार है कि भगवान ने 
उनकी छात छाई । भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया यह भी चमत्कार प्रसिद्ध 
है। ये सभी तथ्य नामदेव की सगुणभक्ति से संबंधित है । कबीर को इन चमत्कारों 
में विश्वास था। उनका स्वतः भी अनुभव था कि भगवान भक्त को हर स्थिति में 
मदद करते हैं। तुकाराम के अभंग के अनुसार भगवान ने कबीर का वस्त्र स्वयं 
उनके करघे पर बैठकर बुना था--“कबिरा चे मांगे विणी शेणें ” तुकाराम ने 
नामदेव का स्मरण करते हुए लिखा है, “नामदेवा हातीं दूध प्याला ।” और कबीर 
के सम्बन्ध में फिर एक अन्य पद में उक्त बात को दोहराया है--“कबिराचे मागीं 
विणू लागे शेले ।  माग (कन्तड़, मग्ग) >> वेमत्‌ -> करधा । 
सूर ने भी कबीर की भाँति अम्बरीष का गुणगान गाया है : 

सरन गए को को न उबारयो। 

जब जब भोर परी संतनि को चक्र सुदरसन तहाँ सेंभारयो । 

भयो प्रसाद जु अंबरीष को दुरबासा को क्रोध लिवार॒यों॥ 4 


नाभास के पुत्र अम्बरीष ग्ृहस्थ भागवत थे। वे निष्काम भाव के आदशे 
थे, यद्यपि वे सब प्रकार से समृद्ध थे। श्रीमद्भागवत्‌ प्रथम स्कंध में इनकी 
_ भगवद्भक्ति का विस्तृत वर्णन है । अंबरीष के अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान्‌ _ 
ने सुद्शव चक्र को उन्तको रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। वैष्णव अंबरीष 
एकादशी ब्रत के बाद द्वादशी का पारायण करने जा ही रहे थे तबतक दुर्वासा पहुँचे । 
दुर्वासा की टैेवा के लिए अंबरीष तैयार हुये पर अंबरीष यमुना में स्तान करने 
चले गए। उन्हें लौटने में विलंब हुआ, द्वादशी समाप्त हो रही थी। इसलिये जल 
पीकर अम्बरीष ने पारायण कर लिया । दुर्वासा लौटकर अम्बरीष पर आग बबूला 
होने लगे और उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर अम्बरीष को भत्म करता चाहा । पर चक्र 
सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा ब्रह्मा-शंकर सबके 
यहाँ आते होकर पहुंचे--सब जगह से निराश होकर भगवान विष्णु के पास जाकर 
उनके चरणों में पड़कर उन्होंने क्षमा माँगी । भगवान्‌ ने उन्हें समा कर अम्बरीष _ 


. के पास जाने की सलाह दी-- मैं सर्वेथा भक्तों के अधीन हँं--मेरे सीधे-साठे सरत्द 


* ८ | बृण्णथ जाश।र, - रछुरजचण॥णछ-चइ। चर ।ज३ 


भक्त ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते 
और मैं उनसे । समदर्शी साधु, भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। दुर्वासा 
जब अम्बरीष के पास पहुँचे तो अम्बरीष उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे, उन्हें अनुभव हो 
रहा था कि वे यहीं आवेंगे चक्र से मुक्ति के लिये। अम्बरीष ने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की “यदि मैंने समस्त प्राणियों में आपको ही देखा हो--सर्वेभृतात्मभावेन-- तो 
दुर्वासा के हृदय की जलन मिट जाय ।” अम्बरीष की प्रार्थना पर सुदर्शन चक्र ने 
अपना प्रभाव हटा लिया । दुर्वासा ने, भक्त की महिमा अनुभव करते हुये राजा 
अम्बरीष से कहा, यद्यपि मैंने आपका अपराध किया फिर भी आप मेरे लिये मंगल- 
कामना कर रहे हैं। अम्बरीष, आपका हृदय करुणापूर्ण है ।' 

अम्बरीष तदनन्तर पुत्रों पर राज्य भार छोड़कर वन चले गये और धीरता 
के साथ आत्मस्वरूप भगवान्‌ में अपना मन .लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से 
मुक्त हो गये । 

अम्बरीष का यह पवित्र आख्याव सुनने और इसका संकीतेंतव करने वाला 
भगवान्‌ का भक्त हो जाता है । द 

अंबरीष का निष्काम प्रेम आदर्श है, उनका आचरण अनुकरणीय है। उनकी 
कल्याण-भावना लोकधम का आधार है | कबीर अम्बरीष की भाँति ही परमभक्‍त 
होता चाहते हैं इसीलिये वे भगवान्‌, उनके चक्र और भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता का 
गुणगान कर रहे हैं। आदर्श भक्तों के स्मरण-कीतेन से मनुष्य निर्मेल हो जाता है 
और उसे निष्काम जीवन की प्रेरणा मिलती है। 

अम्बरीष की यह कथा शुक ने परीक्षित को सुनाई थी। इसमें शारणगति 
योग की महिमा है । कबीर का यह विश्वास है कि जो अम्बरीष की भाँति भगवान्‌ 
को समापित कर देगा और सवेत्र ईश्वर का साक्षात्कार करेगा वह इस जीवन में ही 
मोक्ष प्राप्त कर लेगा । 

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अम्बरीष का, राम-भरत मिलन के अवसर पर 
स्मरण किया है 


बहुरि विचारि परस्पर कहहीं । रघुपति भगत, भगति बस अहहीं । क्‍ 
सुधि करि असम्बरीष दुर्वासा। भे सुर सुरपति तिपठ निरासा॥2।265 
भक्त भगवान के वश में हैं यही कबीर-सूर-तुलसी सभी ने प्रतिपादित किया है। 
अतः कबीर सूर-तुलसी सभी वेष्णव हैं। अम्बरीष निर्मेल मन वाले और सर्वेन्न 
उसी ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले थे । यही ब्रह्म-विद्या है । भक्त अपनी चिन्ता 
नहीं करता उसकी चिन्ता, भगवान्र करते हैं। यही इस आख्यात का संदेश- है-- - 
नामदेव कहते ,हैं क्‍ स 
तेरा कहलाता हूँ सँभाले हे देव कक 
 »न्त्ता को केशव सर्वेकाल सँमालो। [3337 * हक दा 5 
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सथा, नामदेव कहता है भक्त की वत्सलता दिखा 

आगे पीछे तूही खड़ा है सँभालने के लिए।॥ 234 
नामदेव अपने इष्ट के प्यार पर आश्रित हैं-- 

विट्टल माता कृपा की कोमल है। 

उसकी याद करते ही वह प्रेम का दूध देती है । 

तू मेरी माता मैं तेरा बछड़ा । 

अपना दूध कम मत करो पांडु रंग । 

तू मेरी हिरनी मैं तेरा शावक 

भवपाश तोड़ो हे पाण्डुरंग । 

तू मेरी परशक्षिणी मैं तेरा अंडज द 

मु्के चारा खिलाता है पाण्डुरंग ।।]234 
मामदेव ऐसा निर्मेल भक्त-भागवत सचमुच कलि में दूसरा नहीं हुआ। उनकी 
नाम भक्ति से ही कदाचित्‌ उनका नाम नामदेव पड़ा । 

नाम महिमा के सम्बन्ध में नामदेव कहते हैं : 

नाम में ही नारायण है । वह भक्तों के अधीन है 

भक्ति न माँगकर, नाम में ही चारों मुक्ति है 

नाम न भूलो । वही स्व में निशान है 

नामा कहते हैं ऐसा प्राणी नारायण में जाकर 

समान हो जाते हैं ।* 799 
“ताम गा देने में ही नामदेव मुक्ति मानते हैं : 

न काया क्लेश करता है न इन्द्रिय-निरोध, 

मेरा तो बोध है कुछ और ही 

नामा कहता है कि मैं नाम गा दूँगा निविकल्प 

आऊँगा आप से आप खोजते हुये ।। 222 
_ मामसंकीतेन-नामसुमिरत, नाम जप, नाम पर भरोसा यही परम भागवत नामदेव 
की देन है। कबीर स्र-तुलसी-मभी उनके अनुगामी हैं। तामदेव के गुरु विसोबा 
खैचर ने अपने शिष्य को एक ही उपदेश दिया कि सब्वेत्र वही ब्रह्म है-- 

मेरे ध्राणों को क्यों जगाया द 

ईश्वर के बिना कौन जगह खाली है ? 
और नामदेव को साक्षात्कार होता है 

नामदेव देखता है उधर ईश्वर ही ईश्वर है । 

कोइ खाली जगह नहीं दिखाई दो ॥ 098 
अस यही है ब्रह्मज्नन | गुर खेचर ने--..._ 
कानों में यह बात कही मस्तक पर हाथ रखा, 

पृद पिड़ विवजित किया नामदेव को. 
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ब्रह्मदर्शन ही मुक्ति है । 'विठोबा के पैर न भूलूँ' यही लक्ष्य था नामा का । 
नामदेव पंजाब में लगभग बीस वर्ष रहे । वे पंढरपुर से चलकर भवित-मागे 
का प्रचार करते हुए द्वारका गये, वहाँ से मारवाड़, मथुरा, हरिद्वार और फिर 
पंजाब की ओर मुड़े । नामदेव के शिष्यों में विष्णुस्वामी, बहोर दास, लड्ढा जल्ला, 
और केशों कलाधारी की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। नामदेव का प्रभाव रामनाम भक्त 
रामानन्द पर भी माना जा सकता है। मोरोपन्त ने नामदेव के लिए कहा है : 
श्रीनारद मुनि का जो सुमह॒दब्रत वही नामदेव का । 
उसने प्रसिद्धि कर दी “बिट्वुल' यही भव्य नामदेव का ॥। 
सदगुरु की महिमा नामदेव के शब्दों में-- 
मेरा भव्बंधन नहीं टूटता है । 
सदगुरु की आज्ञा के बिना ॥ 088 
नांमदेव के अभंगों में उपालंभ है स्वामी के प्रति : 
अब क्‍यों अंतर से निष्ठर हो, क्‍यों नहीं जल्दी आते हो विद्ठुल £ 
मेरी ओर पीठ करके मन्दिर में बेठे धूर्जंटी 
अब कृपा दृष्टि से देखो 
मुझे मिला है जगत्पिता । 
प्रेम-भक्तिरस की ही आकांक्षा है नामदेव को : 
भक्ति रस का प्रेम दो 
हे ईश्वर मुझे दूसरा जन्म दो । 
यदि प्रेम हाथ आ जाय 
तो जहाँ बसेंगे वही पंढरी हो जायगी । 259 
कबीर का भी विश्वास है: मगहर कासी हो जायगा यदि भीतर प्रेम-भवित है--- 
स्थान .का ह_महत्त्व नहीं। यही भारतीय प्रम-तत्त्व सुफी जायसी में भी है। यह. 
सगुषभक्ति की देन है । नामदेव कहते हैं 
ज्ञान सत्य मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त । कारण रहित निरंजन 
हमने देखा चर्म चक्ष॒ओं से 
खड़ा है पंढरी में बाल में 
वेदों को अगोचर जो सहस्र॒मुख को भी 
द वह: हुआ पुंडलीक के वश प्रेम से । 
संसार में केसे रहो इस पर नामदेव के विचार हैं 
संसार में रहो रहकर भी न रहो 
कीतेंन करो समय समय पर 
नामा कहता है विटद्ुल भक्त के द्वार पर है _ 
हाथ में सुदर्शन लेकर ॥। 70 
भागवत धर्म के अनयायी हैं 
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के हमें मिल गया है मर्म, हम करें, भागवत धर्म । 
सत्संगति साधें। पकड़कर हृदय से बाँधे ॥ 52 
ताम-माहात्म्य नामदेव के शब्दों में-- 
नाम ही कर्म है नाम ही धर्म है 
केशव ने यह मर्मं बताया। 
नाम ही गति है नाम ही मुक्ति है 
नामा के चित्त में राम नाम है। 70।. 
हैत को अद्दैत में मिलाना ही राममय होना है-- 
गुरुपद में पहले शरण जाना चाहिए 
हत-अद्वत में मिलाना चाहिए। 885 
गुरु के शरणों में जाना आनिवाये है भागवत के लिए 
सांख्यवादी, चार्वाक ताकिक हैं,नामदेव कहते हैं वाद-विवाद से बचें : 
हरि मिलने की राह और ही है क्‍ 
एक हैं ताकिक चार्वाक आदि वाद-विवाद 
करने वाले । हरि का सुख और ही है। 
जिन्होंने तुझे जाना वे मौन रह गये ॥ 
नामा कहते हैं वे पा गये भक्ति योग से ॥ 755 
कबीर ने भी साषित-जैन-बौध-चार्वाके से बचने को कहा है । 
कबीर जिस प्रकार कबीर बने राम के कारण या उनका नाम कबीर पड़ा: 
उसी प्रकार नामदेव-नामा नाम राम ने दिया 
बहत्तर दोष देवगण के कंठ में हैं 
क्‍ हमें तो जगत्पिता नामा कहते हैं। 204] 
कबीर की भाँति नामदेव भी अपनी ब्रह्मानुभूति को स्वीकारते हैं--- 
नामदेव कहता है कोई निदा करे या स्तुति द 
हम तो ब्रह्मानंदाकार हुए हैं ॥522 
नामदेव भी हिंदू-मुसलमान दोनों को सीख देते हैं-- 
हिन्दू पूजै देवता मुसलमाणु मसीद 
नामे सोई सेविआ गह देहुरा न मसीत ॥। 
नामदेव में प्रेमकलह वही है जो कबीर सुर-तुलसी में । नामदेव कहते हैं 
पतित पावन नाम सुनकर मैं द्वार पर आया 
पतित पावन नहीं इसलिये वापस जाता हूँ। 
पतित पावन नाम रखा किसने ? 
अतः, हिन्दी का भक्ति-साहित्य नामदेव से प्रभावित है। 
[नामदेव सम्बन्धी उद्धरण--/नामदेव”---माधव गोपाल देशमुख, अनुवादक : 
प्रभाकर माचवे, साहित्य अकादमी--से दिये गये हैं ।|  श 


२५, 'रासअधार' को आनब्द-यात्रा 


_रामअधार कहत हैं जुगजुग दास कबीरा गाव । 2 मल्हार 
कबीर रामअधार हैं--संभवतः कोरीभक्त का नाम यही था : कोरी-जुलाहा 
-शुनकर है। कबीर हिन्दू कोरी थे अथवा मोमिन (मुसलमान जुलाहा) यह प्रश्न 
-विवादास्पद है। पर कबीर रामदास, कबीर (राम) दास थे--वे रामभक्‍त थे। 
जिसे राम का ही सहारा है वही राम को पाता है। कबीर कभी राम के लिए 
व्याकुल होते हैं और कभी उनके मिलन-सुख में भावविभोर हो उठते हैं और कभी 
.  आत्माराम को पाकर परमानन्द की स्थिति में होते हैं। ये,सभी भाव परस्पर 

' प्रक हैं। कबीर में योग है पर प्रयत्न के रूप में नहीं--वह परमानन्द से ऐक्य 
की अवस्था है। योगी को अपने ध्यान का बल होता है, संन्यासी को अपने अंहमेव 
-“आत्मज्ञान का | पर कबीर के बल राम हैं : 


पंडित माते पढ़ि पुरान । जोगी माते धरि घियान । 
संन्‍्यासी साते अहमेब । तपा जु माते तप क॑ भेव ॥ 
ए अभिसान सब सन के कास | अभिमान नहीं रहै ठाम ॥ 


कबीर इनमें से किसी वर्ग का नहीं--वह 'रामअधार' है, उसे रामनाम से प्रीति _ 
. है और इसी में वह आत्माराम है---अपने राम को वह अपने भीतर पाता है। 
आत्माराम को सन विश्ञाम । कहि कबीर भजि रास नाम ॥। 0 बसंत 


कबीर को हम यदि किसी वें विशेष में रखना ही चाहें तो नामदेव की परम्परा 
में नाम भक्त कहें--रामचरणों के सेवक कहें। कबीर--रामअधार---इसी से तुष्ट 
होंगे । उनका निर्मुण सगुण और उनका सगुण निर्गुण है। कबीर भेद नहीं 
_ जानते । उनका राम निर्गुण भी है सगुण भी--वह “भअनन्तकला गोब्यंद' है, वह 
'जगजीवन' है, वह सबका “आधार' है। वह भीतर बसने वाला--रमण करने 
: वाला आत्माराम' है। कबीर का जीव उससे ही पोषित है उसी के 'अमृतरस' से 
सिक्त है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष से अलग नहीं कर सकते उसी प्रकार अव्यक्त 
को व्यक्त से अलग नहीं कर सकते । जो सूक्ष्म है वही विराद भी--सूक्ष्म में विराट 
- झ्माया हुआ है और विराट में सूक्ष्म यही अभेददर्शन कबीर का वेदांत है। वेदांत 
के स्रोत उपनिषद्‌ हैं और उपनिषद्‌ एक सत्‌ का प्रतिपादन करता है। उस सत्‌ 
के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है--उसे चाहे निर्गुण कहें चाहे सगुण। वह नेत्रों से 
दिखाई पड़ते हुये भी नेत्रों से परे है, इन्द्रियों से अनुभव करने पर भी वह (आत्मा- 
नुभव की वस्तु है। अनुभव ही आधार है उसे समभने-जातं॑ने-पहचानने का । प्रत्येक 

. को उसी का रूप मार्ने--अत्येक में उसी को देखें यही समदृष्टि है। यह सारे योग 
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औरै सारी भक्ति का फल है। जिसे यह दृष्टि नहीं प्राप्त है वह पंडित होते हुए भी 
गँवार है, योग साधना करते हुए भी संसारी है। सारा दश्शत इस दृष्टि को विकसित 
करने में है। इसे प्राप्त करने के लिए ही सतत सुमिरन अपेक्षित है। सुमिरन के 
लिए नाम प्रतीक है। जहाँ अपना विवेक ज्ञान सहायता नहीं करता वहाँ राम की 
कृपा का सहारा लेना पड़ता है। कबीर का दर्शन समन्वय का है--ग्रहस्थ बने 
रहो पर भगवान के चरणारविद की शरण न छोड़ो--दुनिया से भागने की अपेक्षा 
“नहीं । जो करो उसमें राम के स्पर्श का अनुभव करो--इससे 'अभिमान' पास नहीं 
फटकेगा । संसार इन्द्र से भरापुरा है---एक साथ अंधकार प्रकाश; एक साथ अज्ञान 
और ज्ञान । जिस क्षण व्यक्ति अज्ञान अथवा मन के विकारों--लोभ-मोह-आसक्ति 
--का शिकार होता है वही क्षण माया के आक्रमण का है। उससे उबरने के 
“लिए मायापति परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है--यही “रामदास” होना है, 
'रामअधार' होता है। कबीर जब अपने को माया-अज्ञान-अंधकार-मोह-आसक्ति से 
प्रताड़ित पाते हैं तो वे अपने भीतर बैठे राम की शरण जाकर अनुभव करते हैं-- 
राम नाम निज्जु अमृत सार । सुहड़े बांध्या मरे गँवार । 
कहै कबीर दासति को दास । अब नहीं छाड़ों चरन निवास ॥ कल्याण 
“कबीर यहाँ न योगी है, न ज्ञानी, न ध्यानी, वे अपनी शक्ति को भूलकर रामचरन 
का आधार माँगते हैं जिसने सारे संतों को आश्रय दिया | वे इसीलिए अपने को 
दासनि को दास कहते हैं । कबीर को निराकारवादी मानने वालों को इस समप॑ण 
में विरोध नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। समर्पण अर्थात्‌ अपनी दुर्बेलता का और 
परमात्मा के सामथ्यं का अनुभव। जिन्होंने जीवन में सतत संघर्ष किया है सत्‌ 
को पाने का वे जानते हैं कि ऐसे क्षण आते हैं जब गज की तरह पुकार-गोहार 
'लगानी ही पड़ती है और सचमुच तब वह स्वामी आ दौड़ता है--आप में आत्मबल 
का संचार होता है और निराशा के अंधकार में आप प्रकाश का अनुभव करते हें । 
बस्तुतः, जीवन जड़ 'स्टेटिक' नहीं सतत गतिशील है ऋतु की तरह--सतत 
'परिवर्तत---शरीर के अणु-अणु में--भाव में । जब तक इस शरीर में आत्मा है 
“तब तक यह परिवर्तेन अनिवार्य है--माया से सदा मुक्त रहना संभव ही नहीं 
है । योगी-भक्त वही है जो सतत सचेत है अपने को पवित्र-परिशुद्ध-सच्चरित्र 
'बनाए रखने के लिए। साधता-साध्य में अभेद है। सिद्धि जड़ता नहीं--वह 
कोई क्षण है सफलता-परमानन्द अथवा मुक्ति का। कालचक्र न जीवन है और 
'न मृत्यु वह दोनों है। इस द्वैतभाव में आनन्द की उच्च से उच्च अवस्था ढूँढ़ना 
ही मनुष्य की सिद्धि है। कबीर किसी मार्गें विशेष के न अनुयायी हैं और न उसके 
“निंदक । उनका एक ही लक्ष्य है--पंसार के दुःख से मुक्ति, उस क्षण की प्राप्ति जब 
व्यक्ति- सत-चितृ-आनन्द का स्वरूप बन जाय। यही उनका ततसार--तत्त्व- 
ज्ञान--है । वि कि 
कबीर अपने आनन्द के क्षण का अंक्न रूपक से करते हैं-- 
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काया कलाला लाहनि करिहू गुरु सबद गुड़ कीन्हा । गा 
काम क्रोध मोह मद मत्छर कादि काटि कस दीन्हा ॥ 
भुवन चतुरदस भाठो पुरई ब्रह्म अगनि परजारी। 
मुदे नयन सहज धुनि उपजी सुखसन पोतनहारी ॥ 
नीभर झार अमीरस निकसे तिहि पद रावल छाका । 
कहै कबीर यह बात बिकट अति ध्यान गुरु ले बाँका | 3 रामकली 


इस रूपक का यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि कबीर गो रखनाथी हठयोगी थे । 
यह रूपक उस परमांनन्द की अनुभूति को व्यंजित करने के लिए है। “ब्रह्म अगिनि! 
आत्माराम की अनुभूति है। ब्रह्मअगिनि तभी प्रज्वलित होगी जब 'काम-क्रोध- 
मोह--” को सतत संयम में रखने की चेष्ठा की जायगी। गुरु सबद गुड़ है--बिना 
ग्रुड॒ (मीठा) मदिरा बन ही नहीं सकती । मदिरा भटद्ठी कलाल के रूपक सभी संत- 
साहित्य में हैं। जिस प्रकार स्त्री-पुरुष की समरसता उस एकता का प्रतीक है उसी 
प्रकार मदजनित आनन्द प्रतीक है परमानन्द का। भीतर बैठे राम से जो सम्बन्ध 
जोड़ता है वह उस भीतरी आनन्द-स्रोत कॉ--नीभकभर और अमीरस |निकसे' का 
अनुभव करता ही है। आनन्द ही कसौटी है ज्ञान-भक्ति-वे राग्य-अनासक्ति की । 
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सामाजिक अनुशासन बिना स्वतंत्रता एक सुनहला स्वप्त सात्र है | 
हल 2 . “राधाकृष्णन 


२६. आज के सामाजिक प्रश्न और कबीर 
कबीर-युग में सामाजिक असमानता का प्रश्त जिस रूप में था, उससे कहीं 
अधिक विकराल रूप में आज है। कवीर-युग से कई गुना अधिक आज शिक्षा का 
सार है और विज्ञान की उन्नति के साथ सभी शिक्षण-प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध 
हैं पर लगता है जो शिक्षा आज प्रचलित है वह भेद को घटाने की जगह बढ़ाने में 
सहायक है--भाज शोषण, _ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अनाचार और व्यक्तिगत सुख 
का स्थान सर्वोपरि है। आज व्यापारी अथवा अन्य पेशे वाले दूसरों का हानि पहुँचा 
कर लाभ और स्वाथेंपूर्ति में लगे हैं। लोभी-संग्रही अपना ही पेट देखता है दसरे 
भूखे हैं उसे इसकी चिन्ता नहीं । दूसरों का गला दबाकर, प्राण लेकरयदि पैसे मिलें, 
सुख की सामग्री मिले, मन की हविस पूरी हो तो अन्याय नहीं । आज ठेकनालाजी 
दिन ब दिन विषय-सुख की सामग्री में बढ़ोत्तरी कर रही है परिणाम है कि जिनके 
पास सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे उनसे बहुत ऊँचे समझे जाते हैं जिनके पास ये सुख- 
साधन नहीं हैं। यह खाईं, यह भेद वैज्ञानिक उच्चति द्वारा लोभ की प्रवृत्ति 
को बढ़ावा देने के कारण है । कबीर-युग में समाजवाद नहीं था पर तब नीति-न्याय- 
धर्म की मर्यादा थी आज खुले आम धर्म का स्थान अताचार-बेईमानी-व्यभिचार ने 
ले लिया है। आज समाजवाद का आधार न धर्म है, न नैतिकता है और न है 
पूरे समाज की उन्नति । समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता की आड़ में व्यक्तिवाद, 

स्वार्थवाद, शोषणवाद, आतंकवाद दिन दूना रात चौ गुना बढ़ रहा है। 


अतः यह निश्चय सा है कि आज की शिक्षा, आज की व्यापारिक उन्नति, 
आज की टेकनालाजी हमें नैतिक बुद्धि देने में असफल है। नैतिकता का नाम आज 
के परिवेश में लेना सदाचार की खिलली उड़ाना है | व्यभिचार ही धर्म है आज 
और समाजवाद-समता-समृद्धि के नाम पर जेब भरना ही आज का पेशा है। तनन्‍त्र 
का ध्यान भी नैतिकता की ओर नहीं । 
कबीर-युग में नैतिक पतन रहा होगा पर क्या इस विकराल रूप में नहीं 
तब मनुष्य भगवान को डरता था, आत्मा की पुकार के विरोध में चलने में हिच- 
कता था, अनैतिक कर्मों से दूर रहने की चेष्टा करता था, गरीब से प्रेम करता था, 
प्रीति और करुणा की महिमा थी और आज तो होड़ है पैसे कमाने की, कोठी 
खड़ी करने की, लम्बी से लम्बी दहेज पाते की और घुस देकर काम निकालने की । 
... प्रश्न अत्यन्त ज्वलंत है कि यह सामाजिक पतन क्‍यों ? यह समृद्धि और 
विपन्चता की खाईं क्‍यों ? अनैतिकता का ऐसा बोलबाला क्‍यों ? दूध में पानी 
 मिलाता, नकली दवा देना, भोजन में विष मिलाना, सत्याताशी मिली सरसों बेचना, 


५ 


हे हा कि कक ४०५७०. # 5 ७ 


केसारी मिली दाल बेचना, घूस देकर आधथिक लाभ करना--यह अधमे हमारे 
समाज को निगल रहा है। 

कबीर का बल हृदय-शुद्धि पर था, आचरण की शुद्धता पर था, परमारथ 
पर था, लोभ-मोह से मुक्ति पर था, आत्मसंयम पर था, समता पर था, अभेद पर 
था--ये सब आज ओर भी अपेक्षित हैं। नैतिक-आध्यात्मिक सूल्य आज व्यक्ति 
ओर समाज दोनों को बुरी तरह चाहिए। समाज को प्रमुख मानकर व्यक्ति के 
आत्मतत्त्व की उपेक्षा करने से नैतिक मूल्यों का सतत ह्ास है। समाज का पतन' 
व्यक्ति के चरित्र से सम्बन्धित है। गरीबी से अधिक आध्यात्मिक-नैतिक खोख- 
लापन बुरा है। गरीब व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, उदार हो सकता है, सेवक 
हो सकता है पर स्वार्थी तो दूसरों को अधिक से अधिक हानि पहुँचा कर पैसे का 
महल खड़ा करना चाहता है। शासन कानून बनाता है पर कानून पर अमल व्यक्ति 
करता है। यदि व्यक्ति नैतिकता की अवहेलना करके चोरी-चोरी दूसरों का गला 
घोट कर अर्थ॑-संग्रह करता है तो वह कानून को भी धता पढ़ा सकता है। अनैतिक 
घूस के बल पर आगे बढ़ता है धर्म के बल पर नहीं--उसके लिए हृदय की शुद्धता 
कोई अथे नहीं रखती । वह न आत्मा की परवाह करता है ओर न परमात्मा की । 
कबीर का सिद्धांत है कि मनुष्य ईश्वर की शरण जाय सद्विचारों के लिये, आत्म 
बल के लिये, अभेद मार्ग पर चलने के लिये, क्रोध-लोभ से बचने के लिये। जक 
मनुष्य जीव-जीव में भेद न मानेगा, जीव-ईश्वर को एक मानेगा तब वह कैसेः 
किसी के साथ विश्वासघात कर सकता है, कैसे इूसरे को धोखा दे सकता है; 
कंसे किसी का गला काट सकता है और कैसे भ्रष्टाचार की रोटी था सकता है ! 

अतः, कबीर का अध्यात्म ही एकमात्र सत्पथ है व्यक्ति और समाज दोनों 
के उद्धार का। समाज में समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि व्यक्ति 
अध्यात्ममार्गी बन कर शुद्ध बनने का प्रयत्न न करे। व्यक्ति को आत्म-संयम 
करना होगा। हृदय - शुद्धि के लिये सतत संघर्ष करना होगा। जीव <“को' 
परमात्मा से शक्ति प्राप्त करनी होगी--वह जब फिसलता है तब वह प्राय- 
श्चित्त करता है और इस प्रकार अपने को तपा-तपा कर स्वर्ण सदश चमकाता 
है। यदि भ्रत्येक मनुष्य संत बन जाय तो शोषक कौन और किसके साथ ? अर्थ 
आवश्यक है पर, अर्थ का धर्मरहित होना बुरा है। भोग के साथ सेवा का ध्यान 
रखना ही कबीर का मार्ग है। कबीर गृहस्थ थे पर, परस्वारथी--रामसवा रथी- 
और सत्यार्थी--वे चाहते थे कि लोग पवित्र सेवक बनें । प्रत्येक जब दूसरे के 
हित-कल्याण का ध्यान रखेगा तब सतयुग आयेगा ही । भ्रष्टाचार का मूल परस्पर 
भेद है, अलगाव है, प्रत्येक जीव की समानता को न अनुभव करना है। भागवत धम्म 
सब को समान मानने के लिए बाध्य करता है। समाजवाद-विश्वबंधुत्व इसी 
आध्यात्मिक जीवनदर्शेन पर विकसित हो सकता है। 








है 


२७. जींव-आत्मा : सृष्टिट-परमात्मा 


रहस्यवाद अथवा आत्मतत्त्व का आधार है उस सर्वशक्ति 
अनुभूति---इस अनुभव के साथ ही विषय-विकारों का हूर होना, भेदभाव का 
मिटता, कर्म के बन्धन से मुक्त होना और अमृतत्व की प्राप्ति सारे सत्य 
परम-सत्य से जुड़े हैं--सत्‌ के सभी अंग। सत्‌ आदित्यवत्‌ प्रकाशपृर्ण है-- 
सूय-चन्द्र से भी अधिक उसका आलोक है। उस प्रकाश का अवबोध होते ही 
अंधकार, अंधतमस्‌ मिट जाता है। अंधकार प्रतीक है विषयजन्य विकारों का, 
आसक्तिजन्य क्लेश का। विकारों का मिटना दुःख का अशेष होना है । दुःख-सुख 
से ऊपर उठने पर परमतत्त्व की अनुभूति। दु:ख, कर्म से लिप्तता का फल है । 
वेदांत कहता है निलिप्त होकर कर्म करें-. कर्म करना अनिवार्य है पर लिप्त-आसक्त- 
होने से वह बंधतकारक है--बार-बार जरामरण की व्याधि से गुजरना पड़ता 
_ है। कर्म में लिप्त न हों तो कर्म बंधन नहीं, उद्धारकर्त्ता है। अनासक्त कर्म करना 
ही विद्या है । विद्या अमृतत्व देती है--विद्यया5मृतमश्नुते' ( ईशावास्योपनिषद्‌) । 

कबीर के अनुसार विद्या की कसौटी है--एकता:-- 

व्यापक ब्रह्म सबनि में एक | 33 रामकली 

अथवा, इनमें आप आप सबहिन में । वही 
. एकता की व्याख्या ईशावास्योपनिषद में बहुत स्पष्ट है : 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते | 6 


यदि कोई मनुष्य सब प्राणियों को ऐसा देखता है मानों सब उसी के शरीर में 
स्थित हों--अर्थात्‌ उनके सुक-ढुःख को अपने ही सुख-दुःख जैसा अनुभव करता है. 
और एक ही परम आत्मा को उन सब के अन्दर देखता है तो उसे दूसरों से अपना: 
रक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती । द 
एकता के अनुभव से शोक-मोह-भ्रम का नाश हो जाता है: 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 

. तत्र को मोह: कः शोकः एकत्वसनुपश्यत:। 7 
जब कोई मनुष्य समझ लेता है कि भूतमात्र वस्तुत: सर्वेव्यापी परमात्मा ही है तब 
वह सब वस्तुओं की एकता का अनुभव करता है और शोक-भ्रम का नाश होः 


मान्‌ की सर्वेत्र 


जाता है। कबीर भी यही कहते हैं. 
जब थें आतसतत बिचारा |. ९ ४ 
. तब निरबेर भया सबहिन थें, काम क्रोध गहि डारा। 33 रामकली 


के, # हि | आयु ज हू त्वा बर्यू हु औआ क च हे प्ऋ कुछ ऊऊ। कक 


अथवा, जिह मन्दिर दीपकु परगासिया अंधकार तहेँ नासा । 
निरभउ पुरि रहे अमु भागा कहि कबीर जनदासा ॥। 
कबीर-पग्रन्थावली पृ० 256 


_ छकत्व के अनुभव से जो आत्मप्रकाश प्रकाशित होता है उसका फल है भ्रम-मोह- 
अंधकार का विनाश । यही स्थिति हरिपद है : 


तेरा जन एक आध है कोइ । 
कास क्रोध अर लोभ बिबजित हरिपद चीन्‍हें सोइ । 3 रामकली 


सारांश यह कि भीतरी तत्त्व को पहचानने से ही व्यवहार-कर्म पवित्र हो सकेंगे, 
व्यक्ति निलिप्त होकर कर्म कर सकेगा और उसे शोक-मोह-भ्रम-क्रोध नहीं व्यापेंगे । 
इसीलिए कबीर राम-दास की परिभाषा इस प्रकार करते हैं-- 

तृष्णा अरु अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥ 3 रामकलो 
अआचाई यह है कि 'हरिपद' में रमनेवाले अथवा सत्य की अनुभूति करनेवाले 
अथवा सब प्राणियों में उसी परमसत्य की उपस्थिति मानने वाले को संसार के 
लोभ आक्ृष्ट नहीं करते-- द 

च्यंते तो माधों चिन्तामणि हरिपद रत उदाता।॥| 3 रामकली 


उदास का आशय यह नहीं कि आत्मसाक्षात्कार करनेवाला संसार से पलायन कर 
. जाता है। आशय है कि वह कम में आसक्ति नहीं रखता और सक्ति न होने से _ 
बंधन नहीं । बंधन नहीं तो संसार से मुक्ति। जीते हुए अमर । उपनिषंद्‌ में इसी- 
लिए कहा गया है । 
आत्मना बिन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेअमृतस्‌ ।। केनोपनिषद्‌ 
संयम और सतत सचेतनता और एकता के अनुभव से आत्मा की शक्ति बढ़ती है 
आर यह शक्ति ही आत्मज्ञान का--अम रत्व का--कारण बनती है । 
जीव को आत्मा से एक करने और सर्वेत्र उसी आत्मा की उपस्थिति का 
:अनुभव करने के भाव को कबीर अपनी व्यावसायिक और संत शब्दावली में बड़े 
'सहज ढंग से रखते हैं 
में डोरे डोरे जाऊँगा। 
तो में ब्रहुरि न भोौ जल आऊँगा ॥ 
सुृत बहुत कुछ थो रा । ताथें लाइ ले कथा डोरा ॥ 
कंथा डोरा लागा। तब जरा मरण भौ भागा ॥ 
'डोरा और कंथा जीव और आत्मा के प्रतीक हैं। डोरा कंथा में मिल जाय तभी 
_आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। वह परमतत्व कहाँ है कैसा है उसे भी कबीर 


ह'हैं--- 


न्स्पष्ट करते 





९ जहाँ सुत कपास न पूनीं | तहाँ बस इक सुनी । 
उस घूत्रीं सूं चित लाऊँगा। तो में बहुरि न भौजल आऊँगा ॥3] गौड़ी 
उपनिषद्‌ की शब्दावली में कबीर उस परमपद को और भी व्याख्यायित करते हैं : 
जहां ऊग घुर त चंदा । तहाँ देख्या एक अनन्दा ।। 
उस आनन्द सूं चित लाऊंगा | तो मैं बहुरि न भोजल आऊँगा ॥ 
उस मिलन-समरसता को भी कबीर स्पष्ट करते हैं : 
तिस जोतिहि जोति मिलाऊँगा ।--34 गौड़ी 
अथवा, तिस सूर्लाह मूल सिलाऊंगा ।--बही 
श्रही मिलन हरिपद-मुक्ति की अवस्था है-- 
तहाँ हेत हरि चित लाऊँगा । तो में बहुरि व भौजल आऊँगा ॥ वही 
उस परमज्योति में उसके अंश जीव की ज्योति को मिलाना 'परसपद' पाना है । 
वह परमशक्ति पूर्ण है. उसका अंग्र जीव भी पूर्ण है। आत्मज्ञान इसी तत्व को 
पहचानना है अथवा जीव-आत्मा की अखंडता-एकता का अनुभव करना है। इस 
पिलन का एक दष्टांत और कबीर देते हैं : 


सींधव नोर कबीर मिल्‍यो है। 28 गोड़ी 
इस अक्षय मिलन के लिये आत्मशुद्धि करनी पड़ती हैं-- 

कसे होइगा मिलावा हरि सा । 

रे तु विष बिकार न तजि सनां ॥ 29 गोड़ी 
यदि मन ! /विषय-विकार से मुँह नहीं मोड़ेगा तो दुख ही दुख--तेरा उद्धार 
संभव नहीं--कर्म के बन्धन से कभी मुक्त नहीं होते का--आवागमन लगा रहेगा : 

कहै कबीर मन बहु गुनी । हरि भगति बिता दुख फुनि फुनी ॥ 29 गौड़ो 

कबीर की हरिभगति आत्मज्ञान है, जीव-आत्मा का मिलन है, संसार और सृष्टि- 


कर्ता की एकता है। इस लक्ष्य के लिये सहज साधन है भक्ति जिसके सिव, सनका- 
'दिक, नारद, आदश हैं 


सिव सनकादिक नारदा बहा लीया तिज बास जी । द 
कहे कबीर पद पंकजा अब नेड़ा चरण निवास जी ॥30 गोड़ी 
अग॒वान के चरणों में प्रीति होने पर सारे प्रम-शोक-भेद स्वतः नष्ठ हो जायेंगे 
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कबीर की सतत साधवा आचन्तरिक शुद्धि-निर्मेलता के लिए है। वे मानते 
हैं कि हृदय शुद्ध होना आधार है ईश्वरानुभूति का। उनका यह भी वृढ़ मत है 
कि ईश्वर बिना भव-जल से पार जाना संभव नहीं । परम शांति अथवा प्रम पद 
की भ्राप्ति भीतर बैठे राम त्रिलोकपति के प्रकाश से ही संभव है । राम की अनुभूति 
ही एकमात्र उपाय है विकारों से छुट्टी मिलने का। ज्ञानमार्गं-योगमार्ग-हठयोग' 
सब व्यर्थ हैं यदि आचरण की पवित्रता और सत्य के प्रति निष्ठा नहीं । कबीर- 
काव्य में योग-भक्ति में अभेद है, दोनों का मूल हृदय-शुद्धि है और दोनों का फल- 
आनन्द है। उस परमानन्द, उस विश्वामपद, उस निर्वाण पद, अभय पद की प्राप्ति. 
प्रयास से नहीं रामकृपा से ही संभव है, यह कबीर सुनिश्चित मानते हैं । 


साधना-> हृदय-शुद्धि-3>ईश्वरानुभूति->मुक्ति->भगवान के साथ ऐक्य; भगवद्‌ 
गुणों से भरपूर जीवन--स्वार्थ रहित परमार्थ पूर्ण जीवन । कबीर का राम त्रिगुणा- 
तीत है पर तैलोक्यपति है, वह निरंकार-अकल-आत्माराम है साथ ही वह. 
भागवतधर्म पर चलनेवालों के लिये--अंबरीष का विष्णु है, नामदेव का विट्ठल 
है, व्यास-शुक-नारद का राम-कृष्ण-गोविन्द है। कबीर-काव्य में विष्णु वही है जो 
भागवत में । सूत जी श्रीमद्भागवत (2वें अध्याय) में कहते हैं--- 


“भगवद्भक्ति रूप महान्‌ धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता: 
भगवान्‌ श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस पुराण में सर्वपापहारी भगवान्‌ श्री 
हरि का संकीतेन हुआ है । इसमें परम रहस्यमय व गोपनीय ब्रह्मतत्व का. 
वर्णन हुआ है। इस पुराण में परमतत्त्व, अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति 
का स्पष्ट निर्देश है। इसमें भक्ति योग और उसको स्थिर रखनेवाले: 
वैराग्य का वर्णन है। इसमें ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष 
की स्थिति को समझाया गया है, इसमें जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अव- 
तार की लीला का वर्णन है। इसमें एक रस सच्चिदानन्द परमात्मा का 
वर्णन है जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि नौ शक्तियों का संकल्प 
करके इस चराचर जगत्‌ की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठानरूप से! 
स्थित हैं, जिनका परमपद केवल अनुभूति स्वरूप है ।” 


श्ीमद्भागवत का ज्ञान-भक्ति के प्रति दृष्टि कोण इस प्रकार है-- 


“वह निर्मेल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात्‌ साधन है यदि' 
भगवान्‌ की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती--जोः 
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कर्म भगवान्‌ को अपँण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊँचा क्‍यों 

न हो सर्वेदा अमंगल और दुःख देनेवाला ही है। द द 
भगवान्‌ के गुण, लीला, नाम का सुमिरन, कीतंन उनके श्री 

चरणकमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। और श्रीकृष्ण के चरण 

कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमंगलों को नष्ट कर 

देती ओर परमशांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण 

शुद्ध हो जाता है, भगवान्‌ की प्राप्ति होती है एवं भगवान्‌ के स्वरूप का 

ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है । 22 

कबी र-वाणी है : 

सो जोगी जाके सहज भाई । 

अकल-प्रीति की भीख खाइ ।। 

सबद अनाहद सींगी नाद । कास क्रोध विषिया न बाद । 

सन सुद्रा जाके सुरु कौ ग्यान । न्रिकुट कोट मैं धरत ध्यान । 

सनहीं करन को कर सनान । गुरु कौ सबद ले ले धरे ध्यान । 

काया कासी खोजे बास | तहां जोतिसरूप भयौ प्रकास । ! बसंत 


उपर्युक्त पद में योग-क्रिया का वर्णन है पर यह योग अकल-निरंजन की प्रीति से 
युक्त है, यह काम-क्रोध से निद्धत्ति है, यह ग्रुरु के सबद का ध्यान है, यह भीतर 
स्थित प्रकाश की खोज है । ० 
कबीर योग-प्रक्रिया से परिचित थे पर वे हठयोगी नहीं, वे सिद्धि के उपा- 
सक नहीं । उनका योग हृदय-शुद्धि है और यह भक्ति-प्रीति से ही संभव है ऐसा दे 
बराबर मानते हैं । द 
योग साधना है पर हरिप्रीति, हरिनाम सुमिरन एकमात्र उपाय है भवपार 
करने के लिए : क्‍ 
हरि कौ नाउं तत त्रिलोक सार । 
लें लीन भये जे उतरे पारा 
इक जंगम इक जदठाधार | इक अंग्रि बिभूति कर अपार । 
इक सुनियर इक सनहें खोन । ऐसे होल होत जग जात खीन ॥। 
इक आराघधें सकति सीव । इक परदा दे दे बंध जीव ।। 
इक कुलदेव्या को जपहि जाप। त्रिभुवनपति भूले त्रिविध ताप ॥ 
अन्न छांडि इक पीर्बाह दूध । हरि न मिले बिन हिरदे सुध ॥ 
कहि कबीर ऐसे विचार । राम बिना को उतर पार ॥। 3 बसंत 
उपर्यक्त पद में तत्कालीन प्रचलित सभी साधना-पद्धतियों की चर्चा है पर सबको 
निरथंक बताते हुए 'हिरदे सूध! पर बल दिया गया है और हृदय-शुद्धि का है; 8 
हरि का नाम, यही परमतत्व-आत्मतत्व का रहस्य है। “त्रिभवत पति राम' को 
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भूलने से ही त्रिताप है । कबीर का उदघोष है सर्वत्र घटघट में “हरि निवास की 
अनुभूति ही सारी साधना का निचोड़ है-- ६.» आप, सका 
फूलनि मैं जेसे रहत बास । यू घटि घटि गोब्यंद हरि निवास । 
कहै कबीर सत भया अनंद | जगजीवन सिलियों परभसानंद | 5 बसंत 
कबीर कहते हैं ज्ञान-योग का बल काम-क्रोध के सम्मुख कुछ काम नहीं करता 
है इसलिए भीतर के राम के आश्वित हों--अपने को अनाथ मानकर उसकी शरण 
में जाये, उसके चरणकमलों में रमें तभी “चपल बुद्धि! स्थिर होगी और मुक्ति 
मिलेगी | कबीर की गुहार है अपने राम से : 
माधों दारुन दुख सह्यो न जाइ। 
पेरी चपल बुधि तातं कहा बसाइ॥। द 
तनभन भीतर बसे सदत चोर । जिति ग्यान रतन हरि खोन्‍्ह मोर ॥ 
मैं अनाथ प्रभु कहूँ काहि। अनेक बिगूचे मैं को आहि।॥ 7 बसंत 
कबीर की यह आते पुकार उनकी बेबसी की गुहार है जब साधना साथ नहीं देती 
तब वे अपती दीनता-सामथ्यंहीतता का अनुभव कर भगवान को टेरते हैं गज-द्रौपदी 
की भाँति । सुर-तुलसी सभी ने अपने को “अनाथ” माता और शरणागति की राह 
पकड़ी । कबीर ने अतुभव किया बिना 'हिरदे सुध' न भगवान मिलेंगे और न शांति 
मिलेगी । हृह्य निर्मल होता है भगवत्क्॒पा से; उसके लिये स्मृति का ताँता न टूठना 
चाहिए। यही राम गुणगान है। कबीर के विनयसम्बन्धी पद सूर-तुलसी से कम 
आतंस्वर में नहीं है। कबीर की गुहार है: 
उकरी डर क्यू न करे गुहारि । 
तन भीतर बसे सदन चोर । तिनि सर्बंस लोन्हो छोरि मोरि ॥ 
में किहि गुहराऊँ आप लागि। उकरी डर बड़े-बड़े गए हैं भागि ॥ 
जपतप संजम सुचि (ध्यान । बंद परे सब सहित ग्यांन 
कहि कबीर उबरे हँ तीनि । जा परि गोब्यंद कृपा कीनि ॥ 8 बसंत 
शोविंद की कृपा' ही काम-क्रोध चोरों से मुक्ति दे सकती है। मनुष्य असमर्थ है 
विकारों से युद्ध करने में । शन्न्‌ इतने प्रबल हैं कि--र्र्र्रः़ 
ब्रह्म बिष्नु अर सुर मयंक किहि किहि नहीं लावा कलंक ॥ वही 
कबीर का निष्कर्ष है--रामगुत से अपने को बाधों --अभिमान राम के प्रसाद से ही 
छुटता है इसका प्रमाण है-- उप का आह 
ज्ञागे सुक उधव अक्कर । हणवंत जागे ले लंगूर। 
संकर जागें चरन सेव । कलि जागें नामां जेदेव ॥ - 
 आत्साराम को सन विश्ञाम | कहि कबोर भजि रास नाम ॥ 
डजीक संसार की दशा देखकर पकार लगाता है अपने स्वामी से उद्धार के लिए+- 
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के ऐसों देखि चरित मन सोह्यो मोर । 

ताथं निस बासुरि गुन रझों तोर || 9 बच्धंत 
श्रीमद्भागवत्त यही तो कहता है कि अपने भीतर भगवान का अनुभव करते रहो 
तभी परमतत्व का साक्षात्कार होगा । यही आत्मतत्व अनंत आनन्द का स्रोत है। 
कंबीर कहते हैं--- 

भगति हेत ल्‍यो लाइ रे ॥ 

प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर और कारण जाइ रे ॥ । मालीगौड़ा 
बिना भक्ति के नन छे पणि अंध रे! । आशभ्यंतर सूभे--उसमें प्रकाश हो तभी 
अज्ञान-अंधत्व मिटेगा-- द द 

अभिअंतरि भेदे नहीं, कांई बाहरि नहाव नोर रे ॥ 
यह अन्‍्तर्ज्ञान सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होने से ही प्राप्त होगा-- 

साथ बिन सीभसि नहीं काई ग्यान दृष्टि जोइ रे ॥ 3 मालीगौड़ा 

कबीर के देवता विष्णु भी हैं और परमपुरुष निरंजन भो, उनके गोविन्द 

उद्धव के सखा भी हैं और परमेश्वर भी । उनके राम धर्मसंस्थापक-भकतरक्षक . भी 
हैं और आदि पुरुष भी । कभी उनके विष्णु-ब्रह्मा-महेश सामान्य व्यक्ति की भाँति 
मोह के शिकार हैं और कभी वही परम चैतन्य । जिस विष्णु की वंदना भागवत में 
है उन्हीं की कबीर-वाणी में 

जाक नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा चरन गंग तरंग रे । द 

कहे कबीर हरि भगति बांछू जगत गुरु गोब्यंद रे | । मालीगौड़ा 
तथा, विष्णु ध्यान स्तान करि रे बाहरि अंग मत धोइरे || 2 मालीगौड़ा 
तथा, भजि नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भामिनी 

.. भजि भजिसि भषन पीय मनोहर देव देव सिरोबनी ॥ 3 साली० 

तथा, राम राजिसि तन बानीं, सुजान सुन्दर सुन्दरा॥ द 

बहु पाप परबत छेंदर्णां, भो ताप दुरित निवारणा | 

है कबीर गोब्यंद भजि, परिभानंद बंदित क[रणां ॥ 3 माली ० 

तथा, तु मेरो पुरिषा हों तेरी नारी 

बालपना के मीत हमारे छांडि कत चले हो बिवारे ॥| ! सारंग 
कबीर सब जतन के बाद एक ही जतन बताते हैं--'आखर दोइ रखवारे'-- राम 
ये दो वर्ण न भूले व्यक्ति । यत्न अन्त में काम नहीं देता : 

जतन करत पतन हू जहे। ' 
इसलिए, राम अधार कहत है जुगि जुगि दास कबीरा गाव ॥ 2 मल्हार 
कबीर “अनेकांत' होते हुए 'एक' में आस्था रखते हैं। भेद में अभेद, प्रकट में 
. अप्रकरठ, विराट में सूक्ष्म, ज्ञान में प्रीति, योग में शरणागति--यह ॒ विरोधाभास 
नहीं यह सनातन धर्म है। भागवत में इसी का प्रतिपादन है। आत्मतत्त्व' लक्ष्य 


रखे मार्ग कोई भी ग्रहण करें। हृदय-शुद्धि जिससे हो वह करे--संयम करे, 
तप करे, कर्म करे पर ये सब बहुत दूर तक साथ नहीं देते--जीवन में ऐसे क्षण 
आते हैं ज़ब सारा ज्ञान बह जाता है आवेग-आवेश में, चंचल मन हावी हो उठता है 
और विचारों पर अज्ञान का अंधकार आवरण बनकर प्रकाश को ढक लेता है-- 
तब, केवल प्रभ याद आते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन-कहानी से इस तत्व का 
अनुभव कर सकता है। 
कबीर लड़ते हैं विकारों से परे बल के साथ--उन्होंने एक रूपक में इसका 

बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है : 

कुमभर! हूं करि बासन धरिहें, धोबी हू मल धोऊँ। 

चमरा हूं करि रंगौ अधोरी, जाति पांति कुल खोऊँ ॥ 

तेली ह्व॑ं तन कोंल्हू करिहों, पाप पुंनि दोड पीरो। 

पंचबेल जब सुध चलाऊं, रामजेबरिया जोरू ॥ !! माली० 
करमंयोग के साथ “रामजेवरिया” को साथ रखना होगा--वही बल है भीतर 
का । हनुमान पार पहुँच गए इसी “रामजेवरिया' से । कबीर मन को शुद्ध करने के 
लिए सारा प्रयास करते हैं--यह है उनका कर्मंयोग । इसके साथ अपने राम को 
जोड़कर वे उसमें भक्ति का पुट देते हैं जिससे वे अक्षय स्रोत से नहीं कटते । कबीर 
अवधूत हैं-- द क्‍ द 
अवधु छ्वू करि यह मन धुतों बधिक हूं मन माझ | ] माली० 
वे भक्त भी हैं-- द 

तब करि सनका सनकरि खेवट रसना करउवा डाझूँ। 

कहि कबीर भो सागर तरिहूँ आज तिरूँ बप तारूँ। वही 


रसना से राम-राम, मन में राम-राम, काम में राम-राम, ध्यान में रामब्राम, 
सुमिरन में राम-राम -यही मंत्र है मोक्ष-भक्ति का, भवबन्धन से पार जाने का, 
भवभय से छुटकारा पाने का और सदा आनन्द में रमने का । 

कबीर का “आत्मतत्व' ईश्वरानुभूति से जुड़ा है । 


सत्यधर्माधिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयघु। 
सत्यनिष्ठ और कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता 


रामायण 


२&. साली के “अंग! : आचारांग के सकत 


._आचारांग सुक्त' में जैनधर्म के मुख्य अंगों का निरूपण है। मनुष्य के 
जीवन में अहिसा का, समदृष्टि का कितना महत्त्व है यह उसमें प्रतिपादित है । 
वोद्धधर्म में अष्ठाँग (मार्ग ) जीवनपद्धति की मीमांसा है--सम्यक विचार, सम्यक 
'वाणी. अक्रोध आदि धर्म के प्रमुख अंग हैं। लक्ष्य की ॒ 


है पूर्ति में जो सहायक हों वे अंग 
हैं । वेदों के अध्ययन के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष षडंग 


अताये गये हैं अर्थात्‌ इनकी सहायता से ही वेदों का अनुशीलन संभव है । 
कबीर-प्रथावली (सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त) में साखी के अन्तर्गत 59 
अंगों का निरूपण है जिनमें गुरुदेव, सुमिरन, विरह, परचा, चितावणी, मन, माया, 
संगित, कुसंगति, साधु, बेसास, सूरातत, काल, पारिष, निंदा आदि हैं। [कबीर 
की ये साखियाँ भक्त की जीवन-पद्धति से सम्बन्धित हैं। सतत ईश्वरानुभूति के 
लिये गुरु, आत्मविश्वास, निर्भग जीवन (शूरता), सत्संग का महत्त्व इन साखियों 
में निरूपित है। साखियाँ इतनी प्रभविष्णु और काव्यमर्म पूर्ण हैं कि ऐसा लगता 
है कि कबीर ने स्वयं इन्हें लिपिबद्ध किया होगा । कबीर ने किसी पाठशाला में 
शिक्षा नहीं पाई होगी और न उन्होंने किसी मौलवी से कुरान पढ़ा होगा जैसा 
उन्होंने कहा है कि 'मसि कागद छूयौ नहीं; पर वे शिक्षित-सत्संगी थे। उनका 
भागवत सम्बन्धी ज्ञान, उनका सतगुरु-साधु-बिसास आदि का सम्यक विवेचन, 
उनकी अनुभूति की अभिव्यक्ति इतनी प्राणवंत और सारतत्व से भारी है कि उन्हें 


हिंदी का व्याप्त कहा जा सकता है। कबीर ने व्यास को आदर के साथ स्मरण 
किया है । 


कबीर के शब्द-प्रयोग, उनकी सृक्ति-शैली, उनका राग-रागनियों का ज्ञान, 
उनके सबद, उनकी रमैनी धार्मिक-आध्यात्मिक तत्वों भरी हैं । कबीर बहुश्रुत थे-- 
वे पंडित न रहे हों पर तत्कालीन सामाजिक जीवन में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
उनका सम्यक्‌ आचरण, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी आस्था के प्रति दृढ़ता, उनकी 
'जन-जन में फैले भेद को मिटाने की चिन्ता, उनके महान्‌ व्यक्तित्व के परिचायक 
हैं। वे शास्त्रज्ञ नहीं रहे होंगे पर धर्म का सार उनके रग-रग में समाया था। कबीर 
महावीर-बुद्ध की श्रेणी के चिन्तक-परोपकारी और अध्यात्ममार्गी ये, कबीर मुक्त थे 
आसक्ति और माया से | विषयों के प्रति उनका आकर्षण न था। वे 'रामराई, 
“कबीर थे। वे दुबंलताओं से परिचित थे । उन्होंने दु्बंहताओं--विषमताओं से 
जूकने का मन्त्र दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से । कबीर शूर थे--निर्भय थे 
सत्य के प्रति सदा आस्थावान्‌ थे। उनका 'सतगुरु! गोब्यंद-केशव-राम थे जिनके 
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सुमिरन की महत्ता कहते वे थकते नहीं । कबीर महामानव थे महापुरुष थे । उभके 
अंग” आज भी उतने ही उपादेय हैं जीवन को सनन्‍्मार्ग पर ले जाने के लिए। 

कबीर का समस्त काव्य जीवनपरक है अर्थात्‌ उनके अंग जीवन को, 
समाज को, संस्क्रति को पोषित करनेवाले हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध के महत्त्व को जानते हुए कबीर ऐसे दर्शन को अपनाते हैं जिससे 
व्यक्ति समाज को और समाज व्यक्ति को सम्पन्न कर सके । कबीर-काव्य में उस 
दष्टिकोण को विकसित करने की साखियाँ हैं जिससे मनुष्य चिन्ता-हीनता-भय से 
ऊपर उठकर अपने में आत्मविश्वास उत्पन्न कर सके और जिस-बिसास' से वहु 
समाज को सच्चे रूप में सुखी बना सके । 

..._ कबीर के समय में हिन्दू जाति अपने को असहाय अनुभव कर रही थी--वह 
एक प्रकार से पराजित थी मुसलमानों से : न उसके धर्म की रक्षा हो रही थी न 
संस्कृति की और न संस्कार की । समाज के सम्मुख चैलेंज था--जीवन का, मिलक 
रहने का, समानता का, अस्तित्व की रक्षा का। कबीर का महान्‌ व्यक्तित्व तत्का- 
लीन संघर्ष की देन है । 

.. कबीर सेतु बने हिन्दू-मुसलमान दो विरोधी संस्कृतियों के, कबीर सेतु बने 
अद्वत और एकेश्वरवाद के, कबीर सेतु बने अहिंसक और हिंसक जीवन-दृष्टि के 
कबीर सेतु बने आस्तिक और नास्तिक के, कबीर सेतु बने उपनिषद्‌ और सांख्य- 
वादी विचारधारा के, कबीर सेतु बने आडंबरपरक साधु संन्‍्यासियों और सत्‌ के 
उपासकों के, कबीर सेतु बने बाह्य और आत्मिक जगत्‌ के । कबीर की समदृष्टि 
ने, उनकी सहिष्णुता ने, उनकी 'निरपण” भावना ने, उनकी सत्य के प्रति निष्ठा ने 
पूरे समाज को एक नयी दृष्टि दी, एक नया विश्वास दिया, एक समन्वय पद्धति 
दी । कबीर ने वर्ण-जाति-धर्म के भेद को मिटाकर मानवता-धर्मं की सीख दी ।. 
कबीर ने व्यक्ति को वह दर्शन दिया जिससे वह समाज के प्रति प्रतिबद्ध हो । कबीर 
ने धर्म के नाम पर शोषण करनेवालों का खुलकर विरोध किया । जनता में उन्होंने 
क्रांति उत्पन्न कर दी। कबीर एक ओर राम के बंदे हैं दूसरी ओर समाज के, जन- 
जन के । कबीर अपने राम की भाँति उदार-कृपालु, शुरवीर थे--भय उन्हें छू 
नहीं गया था। वे राम का अनुसरण कर उद्धारक बने देलित-शोषित वर्ग के । 
उन्होंने सबसे बड़ा काम किया हीव-दीन शुद्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का। 
उन्होंने उन्हें जीनेका, आध्यात्मजीवन का वही अधिकार दिया जो उच्च वर्ग अथवा 
ब्ाह्मणों को था । 

..... कबीर का राम किसी पंडित का नहीं, किसी शास्त्रज्ञ का नहीं, किसी 
' संन्यासी का नहीं--वह उन गृहस्थों का है जो अपनी बृत्ति में आस्था रखकर 
समाज की सेवा करते हैं। वह मंदिर में नहीं सब के भीतर है--उसे पहचानना 
हर दम एक के लिये संभव है--शरतं एक ही है निर्मेलपन से उसका साथी बने । जीवन 
को पवित्रता ही कबीर का धर्म है। ईश्वर सबका है, संबका प्रेरक, सबका 
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हितैषी, सबको प्यार करनेवाला। उसे स्नेह चाहिए--प्यार दो प्यार [मिलेंगा । 
हम प्रकाश-पुत्र हैं। भीतर उन्हीं का प्रकाश है। उससे एक होना ही आत्माराम 
होना है। कंबीर आज के मापदण्ड के अनुसार शिक्षित नहीं ये--किसी विश्व- 
विद्यालय के स्नातक न थे पर थे वे मुनि-ऋषि । उनमें अद्भुत समन्वय था दर्शन 
और जीवन का, भक्ति ओर वृत्ति का। कबीर ने सारी भारतीय आध्यात्मिक परं- 
परा को आत्मसात्‌ कर उसे एक तया रूप दिया सामाजिक संदर्भ से जोड़कर । 
कबीर तत्व” के उपासक थे। सत्य से बँधा रहनेवाला ही परमपद का अधिकारी 
है । कबीर के राम-गोबिन्द उनके स्वामी थे, सखा थे, पति थे । कबीर प्रेम के कवि 
थे--वह प्रेम जो समता-समचित्तता देता है। कबीर सूफियों की भाँति सहिष्णु थे 
दू-मुसलमान दोनों धर्मों के प्रति । 

कबीर कहते हैं : हरिजन सई न जाति अर्थात्‌ यदि मनुष्य की जाति को 
बाँटना ही है तो न हिन्दू बड़ा, न मुसलमान, न ब्राह्मण और न क्षत्रिय । मानव 
मूल्यों की दृष्टि से एक ही जाति श्रेयस्‌ है हरिजन की जाति। हरिजन अर्थात्‌ 
सर्वत्र उस ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव करते हुये सबको समान समभता-- 
भेद से दूर रहना, पक्षपात से दूर रहना, हिसा कुभाव से अलंग रहना। कबीर का 
आदर्श है समता-समदृष्टि-समानता जो इसे स्वीकारे वह उत्तम। हरिजन होने 
की शर्ते है सबके प्रति प्रेम--सबके हित में अपना हित । कबीर के शब्दों में “राम 
सवारथी”' बनना हरिजन होना हैं। संकुचित दृष्टि से सम्राज का भला नहीं | 
कबीर के सम्मुख मूल्यों के हवस का प्रश्न था। उसके समाधान $ लिये उन्होंने गुरु, 
सत्संग, नाम सुमिरन, निरस्वार्थ सेवा, विनम्रवता, निर्भभता को अपनाने पर बल 
दिया । मनुष्य करत्तेव्य-प।लन से देवता बन सकता है । कबीर मानव-दुरबंलताओं को 
जानते थे इसीलिये मन के नियंत्रण पर बल देते थे । इसके लिये सतग्रुर की 
मान्यता--सन्मार्ग पर चलने के लिये संत के प्रति श्रद्धा अपेक्षित है। श्रद्धा के अभाव 
में मनुष्य अहंकार का शिकार हो जाता है। अहँकार मिटाने के लिए भगवान के 
प्रति विश्वास, भगवान की शक्ति में विश्वास और उसके आलंबन की अपेक्षा है । 

आज (हरिजन' नहीं--केवल एक जाति हूँ भ्रष्टाचारी-आतंकवादी अथवा 
उनकी जो नेतागिरी का धन्धा करते और दूसरों को शोषण करते हैं। हम 2[वीं- 
सदी में प्रवेश करने के लिये शिक्षासम्बन्धी सुधारों के लिये दृढ़ संकल्प हैंपर 
आज के दृषित परिवेश से कैसे निपटा जा सकेगा ? योजनाएँ जो चलाते हैं वे भाप 
सवारथी' हैं--“रामसवारथी”' नहीं । इसलिये औद्योगिक शिक्षा भले ही बेरोजगारी 
की समस्या हल करे पर मनुष्य के निर्माण का कार्य इससे नहीं होना है। 'हरिजन 
सच्चरित्र-त्यागी-सेवक-कर्मठ को वरीयता देनी होगी । मानव मूल्यों की रक्षा ही 
मानवता की रक्षा कर सकता है। शिक्षा तभी संफल हो सकती है जब विद्यालय 
और संमाज में जीवन की शुद्धता पर बल दिया जाय । जायसी ने कहा है-- 
.. '  लेसा हिए प्रेम कर दिया। उठी जोंति भा निरमल हिया 


जज प्रेम की ज्योति, समता की ज्योति, राष्ट्रभक्ति की ज्योति जगेगी तभी हमारा 
प्व्यवहार-आचरण सम्यक होगा । 
कबी र-जायसी-तुलसी सभी ने आंतरिक शुद्धि पर बल दिया है। मन की 
निर्मेलता के बिना मनुष्य मानवपरक नहीं है । अब, हम अपने को तपाते नहीं सोने 
की तरह निर्मेल होने के लिये--फल है कि हम केवल सांसारिक सुख-समृद्धि को 
लक्ष्य बना लेते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिये सभी कुकर्म करते हैं। संतों का 
“सिद्धान्त है-- 
जो लहि घरी कलंक न परा। काँच होइ नहिं कंचन करा ॥ 2 पद्मावत 


काँच से कंचन बनने की प्रक्रिया से हम गुजरना ही नहीं चाहते हैं। हमें 
अपने लक्ष्य का निश्चय करना होगा--अर्थ के साथ धर्म को, पैसे के साथ चरित्र 
- का संतुलन करना होगा तभी सर्वांगीण विकास संभव है । पैसे और पावर” का 
लोभ नष्ट ही करेगा । कबीर का संत--'हरिजन ---बनना होगा : 
द निरबेरी निहकामता साइ सेती नेह । 
विषया सूं न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एहु ॥29. 


“निरबैरी' होने के लिये विषय-भोग की जगह सेवा और निष्काम भाव को महृत्त्व 
ः देना होगा । हमारी शिक्षा-संस्कृति में इन मानव मूल्यों को स्थान देने पर ही 
कल्याण है। कबीर स्वार्थ शक्ति पर कुठार चलाते हुए कहते हैं... 

स्वारथ को सब को सगा। जग सगला ही जाणि । 

बित स्वारथ आदर कर । सो हरि प्रीति पिछांणि ॥॥ 29.5 
“बिना स्वारथ' सेवा करनेवाला ही 'हरिजन' है। प्रजातंत्र की रक्षा तभी संभव है 
जब स्वारथ का स्थान परमारथ ले । कबीर का हरिजन वह है जो विषय के चक्कर 
में न फैसि--सहज जीवन, साधु जीवन बितावे-- 

जिन्‍्ह सहजे विषया तजी सहज कहीजे सोइ ॥ 24. 
“विषयों से मु ह मोड़कर रहनेवाला ही सच्चा सेवक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति 
अपना और अपने घर की परवाह नहीं करता-- 

हम घर जालया आपणां लिया सुराड़ा हाथ । 

अब घर जालों तास का जे चल हमारे साथ ॥43.3 क्‍ 
अ्श्न है क्या आज हम ऐसी जमात तैयार "कर सकेंगे जिसे तिलक-गाँधी-अरविबन्द 
' मे तैयार की थी। भारत स्वतंत्र है पर मानसिक परतंत्रता बढ़ती जाती है। हमारा 
दूषित मन हमें हिसक-शोषक-बलात्कारी बना रहा है। हम अपने को 'सूर' कहलाने 
के लिये इच्छुक हैं पर सच्चे सर की भाँति घायल होना नहीं चाहते--जरा सी 
कठिनाई में मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। आज व्यक्ति--'शार्टकट' से लक्ष्य 


'पर पहुँचना चाहता है--चार सो बीस करके, गुंडागिरी करके । कबीर कहते हैं 
'घायल होना सीखना पड़ेगा--“रन साका' की प्रवृत्ति पैदा करनी होगी तभी चरित्र 
:में निखार आवेगा 
सारा सूरा बहु मिले घाइल मिले न कोइ । 
घाइल ही घाइल मिल तब राम भगति दृढ़ होइ ।। 43. 
 हरिजन वही है जो 'धायल' होने में विश्वास रखता है, जो संकट से भागता नहीं 
तथा कठिनाइयों से जुकता है अथवा जो कर्मयोगी होता है। उसे अवसाद नहीं 
सताता। वह जूमकर मृत्यु को वरण करता है। 


निलोभी बनें 


ईशावास्यसिदं सर्व॑ यत्किच जगत्यां जगत । 
तेन त्यकतेन भुञ्जोथा सा गृधः कस्यस्विद्धनसु ॥ 
कुब॒॑न्नेहिव कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्स लिप्यते नरे ।। 


जगत में जो कुछ है सब परमात्मा में स्थित है। यह समभकर कामनाओं 
को--लोभ को --त्याग दो । आनन्द की उपलब्धि कामना के त्याग से होती है । 
जीवन के नियत वर्ष कत्तंव्य करते हुए बितावे । इसी प्रकार अलिप्त और समर्पण 
'भाव से रहने पर मनुष्य दोषरहित रह सकता है, अन्यथा नहीं । 
--ईशावास्योपनिषद्‌ 


३०. विरहासक्ति : रसात्मकता एवं विदग्धता 


भक्त भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए विह्नल हो उठता है इसे ही वारद ने 
विरहासक्ति कहा है। भक्त दासभाव, सखाभाव अथवा पत्नीभाव से अपना वियोग 
अभिव्यक्त करता है। भक्त की उत्कंठा-लालसा-आतंता जितनी हीः तीत्र होगी 
काव्य में उतनी ही रसात्मकता और रमणीयता होगी । कबीर-काव्य में कुछ लोगों 
को काव्यत्व नहीं मिलता । इसीलिए कुछ आलोचक उन्हें कवि मानने को तैयार 
नहीं । तुलसीप्रेमी आलोचक कबीर को निर्गुण की परंपरा का कवि मानकर 
उनकी रचना में अभिव्यक्ति की भंगिमा नहीं देखते । पर बात उलठी है-- सभी 
रहस्यवादी कवियों में भावों की तीब्रानुभूति है। जयदेव-नामदेव-तुकाराम सभी में 
इष्ट के विरह॒ की तलमल-बेचेनी है। कबीर ने अपनी “तालाबेली' का अत्यंत 
विदस्धतापूर्ण अंकव किया है--- 
ओछे जल जेसे मछिका, उदर ने भरइ' तीर । 
त्यूं तुम्ह कारन केसवा, जन तालाबेली कबीर ॥ 8 गोड़ी 
.. कबीर मछली की भाँति व्याकुल हैं पानी के लिये। पानी के बिना उतका जीवन 
दुष्कर है। 'अमृतरस-'रामरसायंत' के लिए चातक की भाँति कबीर विह्वुल हैं : 
जद सर जल परिपुरता चात्रिग चितहँ उदास । 8 गौड़ी 
उनकी आशा नहीं पूरी हो रही है--वे अधीर होकर पुकारते हैं अपने राम को-- 
भास नहीं पूरिया रे। हे राम ! विषय विकारों में फँसे रहने से मैं बंधन में हूँ । 
इससे मुक्त करें--मेरी पिपासा को शांत करें 
मेरी विषम क्रम गति हू परी ताथें पियास पियास ॥| वही 
यह आतेता ही विरहासक्ति है। यह उत्कंठा हृदय की निर्मलता की द्योतक है। 
बिना हृदय निर्मेल हुए ऐसी तीव्रानुभूति संभव नहीं। कबीर-सू र-तुलसी से बहुत 
आगे निकल गये हैं स्वानुभूति में । 
एक अन्य षद में वे अपने कौ शिशु की भाँति मानकर माँ परमेश्वरी से 
आग्रह करते हैं : 
हरि जननी में बालक तोरा ॥ 
काहे न औगुण बकसहु मोर ॥। 
.._सुत अपराध कर दिन केते | जननी के चित रहै न तेते ॥ 
कबीर कहते हैं माँ की दृष्टि में बच्चा अपराधी कहाँ--वह प्यार ही देती है चाहे 
बच्चा माँ के बालों को पकड़कर ही क्‍यों न उसे परेशान करे | 
कर गहि केस कर जो घाता॥ तऊ न हैत उतारें माता ॥ 0 गौड़ी 


वरहार्साक्ति,... | ]25 


माँ का यह प्रेम ही हमें चाहिये--हे राम ! “काहे न अवगुण बकसहु मोरा।” 
यह है कबीर का वात्सल्य भाव । कबीर यथार्थ से, ज्ञात से, उस अविज्ञात के निकट 
जा रहे हैं। कितनी प्रभविष्णुता है उनकी शैली में “हरि जननी मैं बालक तोरा ।”” 
माँ से बढ़कर स्नेह देने वाला दूसरा कोई नहीं । परमपिता माँ की भाँति ही भक्त 
की रखवाली करता है। कबीर यहाँ सुर-तुलसी की भाँति सगुणोपासक हैं। उनके 
और ब्रह्म में पुत्र-पिता और पुत्र-माँ का सम्बन्ध है--यही कहीं दासभाव है, कहीं 
सख्य भाव और कहीं पत्नी भाव । द 
कबीर का दास्यभाव : 

में गुलाम सोहि बेचि गुसाई । 

तव तन धन सेरा राप्र जी के ताई ॥। 

आनि कबीरा हादि उतारा सोई गाहक बेचनहारा । 

बेच रास तो राखे कौन । राख रास तो बेचे कौन । 

कहे कबीर में तत सन जारया। साहिब अपना छित न बिसारया । 

82 गोौड़ी 

साहिब और गुलाम का रिश्ता है कबीर और उनके स्वामी में | कबीर दास भलाते 
नहीं एक छित भी साहिब को--वे श्वान की तरह स्वामिभक्त हैं--वे पूरे जोर से 
कहते हैं ः में तु कुता राम का । गुलाम बेचे जाते थे सामंतयुग में। तुलसी ने 
भी अपने को गुलाम कहा है | राम ही बेचनेवाला और वही ग्राहक अर्थात्‌ उसके 
. सिवा कहीं कुछ और नहीं--सब रूपों में वही । यह उपनिषदों की वाणी है : 
इशावास्थासिद सर्वे यत्‌ किचित्‌ जगत्यां जगत ॥| इशोपनिषद्‌ 


कबीर का रहस्यवाद वेदांत से सम्पृक्त है। कबीर का दर्शन वेदांत का है और 
आचरण भागवत धर्म का--दोनों में विरोध नहीं । अध्यात्मानुभूति को जीवन में 
उतारना ही भक्ति है। कबीर का ईश्वर परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है--वे उनसे बात 
करते हैं अपनेपन के साथ । 
एक अन्य पद में सेवक भाव : 

अब मोहि राम भरोसा तोरौ 

और कोन कौ करों निहोरो ॥ 

जाके राम सरीखा साहिब भाई । सो क्यूं अनत पुक्तारव जाई । 3 गोंड़ों 


कबीर का रामस्वामी के प्रति विश्वास वैसे ही है जैसे कुत्ते का स्वामी के प्रति। 
राम ऐसा साहिब दूसरा कहाँ ! यही तुलसी की भी अनुभूति है । कबीर की यह 
निष्ठा ही उनकी अभिव्यक्ति का प्राण है। राम की शरण जो है उसे और किसी 
की अपेक्षा नहीं--द्वार-द्वार भटकने की आवश्यकता तहीं । कबीर मानते हैं--वही 
. सारी सृष्टि का पालनहार है--संसार की स्थिति उसी के कारण है--सारी शक्ति 
के पीछे उसी की शक्ति है । इसीलिये वे कहते हैं 
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जा सिर तीनि लोक को भारा । सो क्यूं न करं जन की प्रतिपारा ॥। 
कहें कबीर सेवों बनवारी। सीचौ पेड़ पोवे सब डारो ॥ 3 गोड़ो 
कबीर उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म के प्रति समपित हैं साथ ही उस मालिक के 
वे सेवक हैं जो प्रजापालक है। कबीर के वेदांत में भक्ति का समन्वय है। कबीर 
. का प्रतिपालक अम्बरीष, प्रहलाद, विभीषण का राम है। रामायण सें राम को 
धर्मविग्रहाय, विभीषणसखाय, सर्वभृताभयप्रदाय, उदात्ताय, सर्वभूतशरण्याय, लोक- 
हितयुक्ताय, सानुक्रोशाय कहा गया है । 
शरणागत कबीर का उपालंभ है अपने स्वामी ये-- 
गोब्यंदे तुम्ह थे डरपों भारी 
सरणाई आयो क्यूं गहिये यह कौन बात तुम्हारी । 
तारण तिरण तिरण तू तारण और न दूजा जानू । 
कहे कबीर सरनाईं आयों आन देव नहीं मांनू ।। ] गौड़ी 
कबीर का स्वामी ही भवसागर से पार लगावे । वही एकमात्र तारनेवाला है । यही 
प्रपत्तियोग है। भवसिन्धु से पार जाने के लिए--मोक्ष के लिए---जो स्वामी 
सूर-तुलसी-तुकाराम का है वही कबीर का । कबीर भक्त पहले हैं ज्ञानी-योगी बाद: 
में । कबीर की अभिव्यक्ति में आत्मीयता है, आत्मविश्वास है--और सचाई है। 
आत्मनिवेदन की यह शैली भक्ति-धारा की देन है उपनिषद्‌ की नहीं । निगुण मेंः 
आस्था रखते हुए आत्मबल के लिये सगुण राम-क्ृष्ण की शरण जाना अपेक्षित है. ॥ 
दामूपत्य भाव : क्‍ 
जर शरीर यह तन कोई न बुझाव । अनल दहै निस नींद न आबे | 
चन्दन घसि-घरससि अंगि लगाऊँ। राम बिता दारुन दुख पाऊँ. ॥ 
हरि सेरा पीव साईं हरि मेरा पीव । 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव॥ 
हरि मेरा जीव मैं हरि की बहुरिया-..। 
किया स्थंगार सिलन के ताइ' । काहे न सिलो राजा राम गोसाई' ॥ 
अब को बेर सिलन जो पाऊँ। कहै कबीर भौजल नाह आऊं ॥6 गौड़ी 
रहस्यवाद की उत्कृष्ट पंक्तियाँ हैं ये । कबीर का प्रियतम से ऐक्य एक-एक शब्द में 
है। एकता की खोज में ही ये उद्गार हैं। 'हरि बिन रहिन सक॑ मेरा जीव” 
में जीव की आत्मसाक्षात्कार के लिए तड़पन है। पत्नी-पति की समरसता सर्वोच्च 
है । कबीर उसी मिलन के लिये अधीर हैं। प्रिया का श्रगार तभी सार्थक है जब 
पति की प्रीति मिले । जिसको पिया चाहे वही सुहागिन । कबीर देख रहे हैं कि: 
प्यार की भिखारिणी अनन्त गोपियाँ हैं न जाने प्रिय किसके गले में बाँह डाले 
एक ही रूप दीखे सब नारी। ना जानू को पियहि पियारी। 
_ कहे कबोर जा सस्तिक भाग । नां जानू' काहू देइ सुहाग॥ 
. राम बान अनियारे तीर ।जाहि लागे सो जानें दौर ॥ ॥॥+ ४. _ 


का 
जि 


३१. कबोर का प्रेमतत्त्व 


कबीर के सत्-सोंदर्य-प्रेम का सम्यक्‌ प्रभाव कबीर-युग पर है। कबीर-काल 
राजनीतिक-सामाजिक-आध्यात्मिक उथल-पुथल का काल था। मुसलमानों के 
आक्रमण का प्रतिरोध राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से किया पर राजनैतिक एकता के 
अभाव में उन्हें साका' से सन्‍्तोष करना पड़ा और उनकी पत्तियों को जोहर से 
सत्‌ की रक्षा करनी पड़ी । आक्रामक मुसलमानों में न केवल राज्य-शासन की लिप्सा 
थी, वे हिंदुओं को धर्मे-भ्रष्ट करने पर भी उतारू थे। यह युग हिन्दुत्व के लिए 
चैलेंज रूप में आया । ऐसे समय हिन्दू धर्म को अपनी वर्ण-जाति की सीमा तोड़कर 
आगे बढ़ना था। धर्म कर्मकाण्ड अथवा शास्त्र में मर्यादित हो गया था--भआचरण- 
से उसका सम्बन्ध टूट गया था। मुसलमानों ने गरीब शूुद्रों को धर्मपरिवर्तन के 
लिए विवश किया । अछूत वर्ग हर प्रकार से दीन था--उच्चवर्णों द्वारा शोषित- 
उपेक्षित । फलतः, चर्मकार, बुनकर छोटे धंधों में लगे लोग तुरुक बन गए | पर 
समाज में इससे अशांति उत्पन्न हुई और निम्न वर्गों में जागृति उत्पन्न हुई। उसी 
वर्ग में संतों का आविर्भाव हुआ और इन्होंने सत्य-प्रेम-समानता-स्वतन्त्रता का मंत्र 
फूँका । अपने को---आपा को--पहचानो यह संदेश दिया गया। ईश्वर के यहाँ 
भेद नहीं ऐसा विश्वास उत्पन्न किया ब्राह्मणों द्वारा तिरस्क्ृत शुद्र वर्ग में ॥ नामदेव 
शिपी (दर्जी) ने पद यात्रा करके पूरे उत्तरी भारत को सचेत किया कि ईश्वर पर 
विश्वास रखें । वह दयालु है, वह प्रेम का भक्त है। उसे निर्मल हृदय से यदि हम 
स्मरण करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। ईश्वर-प्राप्ति के लिए शास्त्र-ज्ञान नहीं, 
आचरण चाहिए । ईश्वर के दरबार में जाति-पाँति नहीं पूछी जाती । 

कबीर कोरी शूद्र थे--वे ज्ञानदेव-नामदेव संतों की बानी से प्रभावित हुए 
और उन्होंने भी भक्ति-प्रेम की धारा को भेद से अभेद की ओर मोड़ा। उन्होंने 
हिन्दू-धर्मं के बाह्याचार पर, जो सत्य से विमुख था, कुठाराघात किया । उन्होंने 
जनता को बताया कि ईश्वर घर-घर में है केवल मन्दिर-मसजिद में नहीं। मन्दिर 
तोड़ देने से ईश्वर नहीं टूटता--वह तो सृष्टि में व्याप्त है। वह न पंचारिनि तापने 
से--भभूत मलने से, गेरुवा धारण करने से, संन्यासी हो जाने से मिलता है और 
न हज करने से । ईश्वर किसी सीमा में नहीं बाँधा जा-संकता, वह बेहद है। मनुष्य 
मनुष्य को प्रेम करे तभी वह परमेश्वर का भक्त है । प्रेम के लिए स्वार्थ को, लोभ 
को--प्रत्येक संकी्णता को, छोड़ना होगा--मन को निर्मेल करना होगा। बाह्य 
शुद्धता दिखावा है, विचारों की शुद्धता चाहिए | कबीर ने धर्म को--मानव मुल्यों 
को पंडितों और शास्त्रों की कोठरी से निकाल कर उसे सर्वेंसामान्य के बीच में 
ला दिया.। यही क्रांति कबीर-युग की देन है। हिन्दू-मुसलमान दो विपरीत धर्मों केः 


ज्क 


॒बीच कबीर सेतु बने और दोनों को कट्टरता-जड़ता-अंधविश्वास से हटाकर प्रकाश 
-की ओर उन्मुख किया । उन्होंने साखी से समझाया कि परस्पर प्रेम ही ईश्वर प्रेम 
है। राम-अल्लाह एक है--सत्‌ अद्वेत है। उसका आकार नहीं । यदि हम उसको 
ऋूप-गुण से युक्त मानें तो बह उदार-परमार्थी, प्रेमी, पिता है, सखा है, स्वामी है, 
पति है। वह अलख राम और सग्गुण राम दोनों है। उसकी भक्ति, उसका नाम- 
“सुमिरन ही हमें वासनाओं-संकीर्णताओं से मुक्त कर सकता है। उसकी कृपा के 
जलिए हृदय को छल-छुद्य से मुक्त करता होगा। उसी का सौन्‍्दय सत्र देखना 
होगा । 
जिस प्रकार हिंदू-धर्म में क्रांति हुई उसी प्रकार मुसलिम धमं में भी। 
“एकेश्वरवाद से असंतुष्ट होकर कितने ही मुसलमान भारतीय अद्वेतवाद और बहु- 
देवबाद के सामंजस्य से प्रभावित हुए। उन्हें अद्दत की ज्ञान-साधवा और भागवत 
धर्म की प्रेम-साधता ने आक्ृष्ट किया । व्यास की कृष्ण-कथा से बढ़कर प्रेम-कथा 
किसी भी साहित्य में नहीं है। मनुष्य प्रेम का भूखा है। ज्ञान मस्तिष्क को तुष्ट 
करता है; प्रेम हृदय को शीतलता देता है। आनन्द की चाह सबको है, यह प्रेम 
की उदात्तता ही दे सकती है। कबीर-कुतबत-जायसी सभी ने इस प्रेम-तत्व को 
अपनाया । उत्तर भारत में सूफी संत इस प्रेम को अपनाकर प्रेमकथाओं को काव्य 
का विषय बना सके | हिंदू-मुसलमान पारस्परिक द्वेषजनित संघर्ष से ऊब चुके थे 
उन्हें प्रेम का लेप चाहिए था। यह अनुलेप कृष्ण-रक्मिणी, क्ृष्ण-राधा की प्रेम-कथा 
में मिला । प्रेम में भेद नहीं--समर्पण चाहिए। दाऊद, कुतबन, जायसी सभी ने. 
व्यास का अनुगमन कर प्रेम-काव्य लिखे । एक और बात हुई सभी ने जनभाषा को 
अपनाया जिससे सामान्य जनता को बल मिला। जो भाषा अब तक गँवारू भी 
'ग्राकृत थी, वह साहित्य की भाषा बन गई। जन भाषा को अपनाकर संत सर्वप्रिय 
बन गये और इनके प्रति श्रद्धा बड़ी तेजी से विकसित हुई । फलत:, दबी हुई हीन 
भावना से युक्त जनता को आत्मबल मिला ५ जन भाषा को महत्ता से देव भाषा 
ब्राह्मणों-पंडितों शास्त्रज्ञों तक सीमित रह गईं। सृद्रों को भाषा मिली, धर्म मिला, 
आत्मविश्वास मिला । | 
... सूफी धमं में प्रेम का महत्त्व सर्वोपरि है। उत्तरी भारत में सफी धर्म 
“विकसित हुआ । कन्हावत में कान्हा और राही (राधिका) और कान्हा और रुक्मिणी 
के प्रेम का ही चित्रण है। कबीर में जो श्ूृंगार-सौंदयं-आनन्‍्द का चित्रण है वह 
'भागवत को ही देन है। कबीर-काव्य में मिलन और विरह के चित्रण जीव और. 
आत्मा के ऐक्य-वियोग के चित्रण हैं--कबीर दुलहिन' हैं राम 'भरतारः । कबीर 
(राम के साथ रमते हैं और उनके विरह में तड़पते हैं। दाम्पत्य भाव के अनेक 
साधुयंपूर्ण चित्रण कबीर में हैं।. चाँदायन, मृगावती, पदमावत में नारी लक्ष्य हैं 
_ “पुरुष का। वहाँ सामरस्य-भाव है--और प्रिय-मिलन के लिए आतुरता है । कबीर: 


ने, भागबत धर्म को अपनाते हुए अपने कर को गोविद-माधव-केशव की पत्नी रूप में 





जार का अचजतत्य | 874 । 


(चित्रित किया है जब कि मध्यकालीन प्रेमास्यान के काध्यों में पुरुष प्रेमिका 
के लिए व्यग्र है। वस्तुत:, प्रेम उभयपक्षीय होता है चाहे पुरुष का प्यार 
तारी के प्रति हो अथवा नारी का पुरुष के प्रति। पुरुष-नारी एक दूसरे के प्रक हैं 
अतः इनमें परस्पर आलंबन भाव होगा ही। काम भाव दोनों में है। हाँ, नारी 
सौंदय्य-अ्ली के कारण आकर्षण का विषय है। शक्तों में शक्ति की उपासना के 
पीछे तारी का आकर्षण-तत्त्व ही है। भारतीय मध्यकालीन संस्कृति में शाक्त धर्म 
का प्रभाव अत्यधिक है। काम-सौंदय॑-प्रेम-सामरस्य का चित्रण तांत्रिकों की देन है ' 
ऐसा माना जा सकता हैं। मध्यकालीन हिन्दी प्रेमाख्यानों में प्रेमतत्व बहुत कुछ 
सांबिक परम्परा से प्रभावित है। प्रेमाख्यानों में नारी की प्रधानता को यदि 
तंत्र्योग से जोड़ें तो प्रेमाख्यात के कवियों को सूफी मानना अपेक्षित नहीं । 
सूफी शब्द का प्रयोग संभवतः किसी प्रेमाख्यानक कवि ने नहीं किया है। प्रेम का 
जो अजख्र स्रोत नामदेव के गीतों में है, वही कबीर-काव्य में और बही पद्मावत 
में। चांदायन, मृगावती, पद्मावत कथा-काव्य हैं इसलिए इनमें प्रेम-चित्रण की 
शैली भिन्न है ! 
प्रेमाख्यातक काव्यों में कबीर की परंपरा को अपनाते हुए ईश्वर-ब्रह्म को 
“अलख-अरूप-अबरन' कहा गया है : | 
अलख अरूप अबरन सो करता | वहु सब सों सब ओहि सों बरता । 
परगठ गुपुत सो सरब बियापी। धरमसी चोीन्‍्ह चीन्‍्ह र्नाह पापी ॥ 
ना ओहि पूत न पिता न माता । ना ओहि कुटंब न कोई संग नाता ॥ 
जना न काहु न कोई ओहि जना | जहँ लगि सब ताकर सिरजता ॥7 पद्मावत 
साथ ही उस परमसत्‌ को सर्वत्र घट-घट में बताया गया है : 
सब कर मरमस गोसाईं जानह जो घटघधठ महू नित ॥ 9 चांदायन 
सथा,. बास फल घिउ छीर जस निरमल नोर मरठांह। 
... तसकि घटे घट पुरुख ज्यों रे अगिनि कठांह ॥ 644 वही 
इसके साथ ही लौकिक प्रेम परम प्रेम के प्रतीक रूप में चित्रित है : 
लोचन चारि होत मिलि जाहीं। जस (पानी महें बूँद समाहीं ॥ 
दुई ना रहे एक भे गाता। वह वोहि रात वोहि बह राता ॥ 
क्‍ द द हे 269 मृगावती 
सथा,. हीइ अमर अस सर के जिया । भंवर कमल मिलिके सघु पियात 
क्‍ क्‍ द कि _82 पद्मावत 
शथा, .. भंवर बांस परिमल सब लिया | औ सब अमिय महारस पिया ॥। 
6. को कि 238 मृग्रावती 
9. 
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प्दमावत का प्रेम पंथ वही है जो कबीर का-+- क्‍ 
प्रेम पंथ जो पहुँचे पारा । बहुरि न |आइ मिले एहि छारा । 46: 
कबीर जिस प्रकार पुनर्जन्म मानते हैं वेसे ही प्रेमाख्यान के कवि भी : 
में न आजु तोरे दुक्ख दुखारी । तोरे दुख सेउ मोहि आदि चिन्हारी ॥ 
.._3 मधुमालर्ती 
पद्मावत में एक ओर पत्थर की मूर्ति (शिव) की पदमावती द्वारा पूजा है 
दूसरी ओर रतनसेन द्वारा, पद्मावती से मिलन न होने के कारण, मूत्ति के प्रति 
उपालंमभ अन्यत्र तैतीस कोटि देवता की भी चर्चा है। 
प्र, प्रेमाख्यानक काव्यों में भुक्ति-भोग लक्ष्य है। झुगावती में भक्ति की 
प्रेम याचना करते हुए साधक :पुरुष) कहता है : 
जोग ज्ुगति होइ खेला मारग सीस होइ कह जाइ । 
भुगुति मोर मिरगावति भीख देइ कोइ आइ। 06 
तथा, एही भीख कहें एहि ठां आएउ । बहुतन्ह भुगुति दिही नहिं खाएडे ॥ 225 
भुगुति (भुक्तिल्‍"इन्जावमेंट) की भीख इन्द्रिय-सुख की भिक्षा है। यहाँ ग्राम धर्म 
अथवा योन सुख का भाव, प्रच्छन्न होते हुए भी स्पष्ठ है इसी से उत्तर में मृगावतीः 
कहती है (जोगी होइ न मनचल कोई । 226. इन सूफी काचव्यों में ग्रामधर्म प्रमुख है 
भले ही वह उदात्त योग का प्रतीक हो । सूफी काव्यों में जोगी, जती तथा संन्‍्यासी 
होकर ही कोई भोग को प्राप्त करता है। लौकिक भोग भले ही प्रतीक हो अलौ- 
किक भोग का, पर पाठक लौकिक शझ्ूंगार का ही रस लेता है। 'सिंहल का राज' 
पदमावत में प्रतीक है दिव्य राज्य का, पद्मावती प्रतीक है दिव्य शक्ति की पर 
सारा सूफी काव्य परम योग के बहाने इन्द्रिय भोग का चित्रण है। शाक्तों की 
. मुद्रा-उपासना इन काव्यों में स्पष्ट है । 
कबीर-काव्य इन प्रबन्ध-काव्यों से भिन्न है। यहाँ प्रेम का योगपरक 
चित्रण शुद्ध रहस्यवादपरक है--जीव-आत्मा के ऐक्य के रूप में । कबीर इसीलिए 
सूफी परंपरा के कवि नहीं माने जा सकते भले ही उन्होंने जोनपुर के पीर की 
चर्चा की है 
हज हमारी गोमती तोर | जहाँ बसइ पीतंबर पीर ॥ 3 आसा० 
पीतंबर पीर (""समुशिद -- धर्मगुरु, वृद्ध) कबीर के धर्मंगुरु थे ऐसा असंभव नहीं है# 
कबौ र-काव्य में ग्रुरु का माहात्म्य सर्वोपरि है। “'पीतंबर' कोई वैष्णव भक्त ही रहे 
होंगे, मुसुलमान पीर नहीं । पीर-गुरु समानार्थी हो सकते हैं। कबीर को हज-तीथे- 
यात्रा में आस्था नहीं थी यह भी इससे स्पष्ट है। उनके लिए गुरु ही तीर्थ था। 
कबीर का पीर सूफी नहीं रहा होगा क्‍योंकि कबीर - काव्य में यौन - सुख 
बहिष्कार है। कबीर को वह वहीं तक मान्य है जहाँ तक युग्म-सामरस्य के 
. आनन्द का प्रश्न है जीव-आत्मा के मिलन का प्रतीक जिस प्रकार भागवत में 





अष्च॥ ७ चउत अचार एप | जे 


गोपीदकष्ण मिलन है उसी प्रकार कबीर-काव्य में । कबीर में दास-सख्य-पत्नी श्वाव 
तीनों ही हैं--भक्ति में सारे भाव संभव हैं । 

कबीर का प्रेम भतृ हरि (भरथरी), गोपीचंद नामदेव-जयदेव का है--यह 
प्रेम एक ओर सगुणधर्मा है दूसरी और निर्मण। अतः कबीर का पूरे हिन्दी काव्य 
में विशिष्ट स्थान है--वे योरश्ञ की परंपरा के योगी हैं, वे नामदेव की परम्परा 
के प्रेमी नामभक्त हैं, वे वेदांती की तरह ईश्वर की सवंत्र अनुभूति करते हैं। उनका 
धर्में त वैरागी का है न सूफी का | कबीर गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में--समाज के 
अणु-अणु में अपने प्रिय की लाली देखते हैं। कबीर का लक्ष्य अविगत-अलख की 
प्रत्यक्षानुभूति है । यह अनुभूति हृदय को निर्मेल करने से ही संभव है। कबीर 
का बल मानसिक तप पर है। कबीर मानते हैं कि काम-क्रोध-लोभ-मोह से मुक्ति 


साधना से संभव नहीं, यह रामक्ृपा से ही सुलभ है; अतः वे 'दयाल” राम का 
सुमिरन करते हैं । 


आत्मज्ञान आदित्यवतु 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं तेषां नाशितमात्सथ: । 
तेषासादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्त ॥॥ 


जिनके अज्ञान का नाश आत्मज्ञान से हो गया है। उनका ज्ञान सूर्य के समान 
 प्रकाशमान होता है । वही परमतत्त्व का दर्शन कराता है । 


गीता 5-6 


परमपुरुष भक्त से प्राप्त होता है 
पुरुष: स परः पार्थ भवत्या लक्यस्त्वनन्यया । 
यस्याल्तः स्थानि भूतानि येन सर्वेसिदं ततसु ।। 
वह परम पुरुष जिसके अन्तगंत सर्वेभूत स्थित हैं, जिससे यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है। 
गीता 8-22 


: ३२. सोमितव कबीर : परंपरा और योगदान 


कबीर ने अपने को कोरी, जुलाहा और जाति कभीना कहा है : 


() कहत कबीर कारगह तोरी। सूतति सूत मिलाए कोरी ॥ 

(॥) हरि को नाँव अभपद दाता कहै कबीरा कोरो॥ 

() जाति जुलाहा मति को धीर । हरषि-हरषि गुन रमै कबीर ॥ 

(९) जाति ज्ुलाहा नाम कबीर अजहूँ पतीजौ नाहीं । 

(५) तहाँ जाहु जहाँ पाटपटम्बर अगर चन्दन घसि लीना ॥ 

आइ हमारे कहा करोगी हम तो जाति कमीना | 

उपर्यक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि कबीर की जाति कौरी >> जुलाहा थी। कमोन -« 
नीच, मजदूरी करनेवाला। फारसी कमीन का अर्थ है नीच, अधम, अकुलीन। 
बुन्देलखण्ड में परजापावन की सात जातियाँ : नाई, धोबी, बाँस का काम करने वाले 
(बसोर), लोहार, बढ़ई, कुम्हार, कहार (धीमर) कमीन कहे जाते हैं। फा० कमीन 
का मूल संस्कृत कमेन्‌ू, कमिनू, कर्तीण है। पंजाबी में कम्मी मजदूर (लेबरर, 
मीनियल) के आशय में है। ओड़िया में 'कामी' (कामिणी>--स्त्री मजदूर! ->मजदूर 
है। गाली में हम 'कमीतवा' फा० (कमीन) -नीच के अर्थ में प्रयोग करते हैं। हाथ 
से काम करने वालों का समाज में आदर न था--उनकी गणना शूद्व में थी--कोरी 
जुनाहा हाथ की कारीगरी से सम्बन्धित नाम हैं । शाहाबाद (बिहार) में छोटे 
अथवा मजदूरी करके पेट भरने वाले काश्तकार कमोन, कम्मीना कहे जाते हैं। अतः 
कोरी-जुलाहा कमीन माने जाते थे । 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने (कबीर' पृष्ठ 7) संस्कृत का एक उद्धरण दिया 
है जिसके आधार पर नौ शिल्पकार (माली, लोहार, शंखकार, कुविन्द (कोरी 
जुलाहा), कुम्हार, कसे रा, बढ़ई, चित्रकार तथा सुनार) शुद्र के गर्भ से उत्पन्न बताए 
गए हैं--ये विश्वकर्मा के पुत्र माने गए हैं: 

विश्वकर्मा च शाुद्रायां वीर्याधानं चकार ह। 
ततो बभूवः पुत्रास्ते नवेते शिल्कारिण:॥ 
मालाकार: कमेंकार: शंखकारः कुविन्दकः। 
कुम्भकार: कांसकार: षडेते शिल्पिनांवरा:॥ 
_ १ सृत्राधारश्चित्रकार: स्वर्णकारस्तथैव च। 
पतितास्ते ब्रह्मणापाद अजात्या वर्णसंकरा: ॥ 
उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद, आजमगढ़ आदि) में कोरी काफी तादाद में हैं। अलीगढ़ 
में कोली कहलाते हैं। कबीर ने कोली का भी प्रयोग किया है 
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खाड़ ब्रुण कोली में बेठो, भव खुदा सं गाड़ी । 
ताणं बाण पड़ा अनवासो सुत कहे बुणि गाढ़ी ।। 0 गोड़ी 
मुसलमानों के आक्रमण के समय कोरी-कोली धर्मेपरिवर्तत के लिए विवश किए 
होंगे; सुसलमान बनने पर ये जुलाहा कहलाए। 
अथवंबेद कुलाय 5-० () वस्त्र, (2) जाल, (3) घोंसला । पंचतंत्र' में भी 
कुलाय है। कोलिक (+-बुनकर) “यशस्तिलक', सोभदेव सूरि में है; पंचतनत्र में 
भी । संस्कृत कोलिक से विकसित प्राकृत कोलिअ के अर्थ हैं-“-() बुनकर, (2) 
मकड़ी । फारसी जोलः के भी यही अर्थ हैं। फा० जोल सं० कोलिक से संबंधित 
है। मानक हिंदी कोश में जुलाहा को फ़ा० जौलाह से सम्बन्धित बताया गया है 
पर 'जौलाह' शब्द मुझे नहीं मिला । फ़ारसी जोल उद जोलाहा है। 
नामादास भक्तमाल (सन्‌ 585 ई०) में कबीर का परिचय देते हैं : 
. कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षटदरसनी ।। 
भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधरम करि गायो। 
जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरक प्रमाव रमैनी सबदी साखी। 
पच्छुपात नहि बचन सबहि के हित की भाखी।॥ . 
आरूढ़दशा ह्व जगत पर मुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्षम षटदरसनी ॥। द 
उपयुक्त उद्धरण से यह आशय निकाला जा सकता है कि कबीर मूलतः हिंदू कोरी थे- 
मुसलमान को वर्णाक्षम और षटदर्शन से कया लेना देना । 'कारबि' संभवत: कानून ८ 
विधान से सम्बन्धित है। कबीर ने मर्यादा--सीमा नहीं स्वीकार की जाति-वर्ण 
सम्बन्धी । ब्रह्मविद्या का जो अधिकार ब्राह्मणों को था वह कबीर ने सर्वेसामान्य के . 
लिए कर दिया । कबीर ने बताया ईश्वर सबके भीतर है, सर्वव्यापी है उसे कोई 
भी निर्मल मत से पा सकता है, उसका अनुभौ कर सकता है। षट दर्शन के ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं--सांख्य, न्याय, मीमांसा तक के लिए हैं। अनुभो ,-- 
ईश्वरातृभूति---से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। 'जोग जग्य ब्रतदान! आदि भक्ति- 
भजन के आगे तुच्छ हैं। ये सारी बातें हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं। 
कबीर भले ही हिंदू कोरी रहे हों पर उनकी ख्याति मोमिन रूप में रही है 
विष्णुदासों का वर्णन करते हुए संत तुकाराम का कथन है 
कथीर मोमिन लतिफ मुसलसान । 4299 अभंग 
लतिफ >> पाकसाफ, पवित्र | मोमिन *> मुसलमान (जुलाहा)। अरबी सोभिन 
का अर्थ मुसलमांत है, मराठी में मोमिन मुसलमान विणकर को कहते हैं । तुकाराम 
छुत्रपति शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं । 
। प्राचीन तमिल संत तिदबल्लुबर, परम्परा के अनुसार, एक ब्राह्मण पुरुष 
एवं निम्न जाति की स्त्री की सन्‍्तान थे । तमिल में. ऐसी सात सनन्‍्तानों का उल्लेख 
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है। सतों शिल्पकार ही होंगे। तिरुवल्लुंबर को जुलाहा माना गया है। इनकी 
पत्नी का नाम वासुक्ती बताया जाता है। तिरुवल्लुवर का काव्य 'तिरुक्‍कुरल' 
कबीर की साखी की भाँति आचारांग सूत्र है जिसमें संयम, मधु भाषण, सदा- 
चरण, परोपकार, सत्यईभाषण, अहिसा, त्याग, सत्य ज्ञान, निष्काम कम आदि की 
महत्ता वणित है | यह एक श्रेष्ठ नीति-पग्रंथ है । 'तिरुक्‍कुरल' में माधुयेंभाव--प्रिय- 
प्रिया मिलन का सुख, वियोगजनन्‍्य व्याकुलता, स्वप्न में प्रियदर्शन---का भी सरस 
अंकन है । यह ग्रंथ संभवत: ईसा की छठी शी में रचा गया था। उत्तरी भारत 
पर दक्षिण के संत का--उप्तकी विचारधारा का--प्रभाव स्वीकारा जा सकता है। 
शंफ्राचाय (सातवीं सदी) की कृष्ण और शक्ति सम्बन्धी स्तुतियाँ भक्ति 

साहित्य की अमूल्य मणियां हैं। 'मज गोविन्दमु स्तोन्र” (जिसे मोहमुदगर कहा जाता 
है) वराग्य और भक्ति का अदभुत काव्य है। 'भज गोविन्द भज गोबिंद, भज 
गोबिदं मढ़मते' क। जयदेव-ज्ञानदेव-वामदेव-कबी र-सूर-तुलसी सभी संत-भक्तों पर 
प्रभाव है | पाण्डित्य की निस्सारता पर शंकर ने प्रहार किया है; तथा आशा-पाश 
अभिमान-तृष्णा-संगत्व (आसक्ति) से बचने के लिए सचेत किया है। “जीवनमुक्ति' 
शंकर के शब्दों में 'निश्चल चित्त' है। यही “ब्रह्मपद' है । काषाय वेषधारी, मुंडी, 
लुंठित, जटाधारी--'उदरनिमित्तं बहुक्ृतवेष:' का शंकर ने सवंथा तिरस्कार किया. 
है। सत्संग और 'नामसहस्र' के गान की महिमा भज गोविन्द स्तोन्न में है! शंकर 
मानते हैं कि योगी का पन्य 'पुण्यापुण्य विवर्जित' है। और योगी समाधि (ब्रह्मसाक्षा- 
त्कार) के आनन्द के क्षण बालोन्मत्तवत्‌' होता है। कबीर में ये सारे भाव हैं। 'भब 
समतित्त: सर्वत्र त्वं' शंकर का उद्घोष है--विष्णुत्व अथवा विष्णु पद (मुक्ति) भेद- 
भाव छोड़ने और समचित्तता से ही सम्भव है। समचित्तता अर्थात्‌ किसी से रोष- 
 देष नहीं-- 

त्वषि मयि चान्यन को विष्णु 

व्यर्थ कुप्यसि सथ्यपि विष्णु: । 

सवस्मिन्नपि पश्यात्मान 

सवत्रोत्सज भेदाज्ञानस ॥ 
तथा, भव समचित्त: सचंत्र त्वं 

.. वाब्छस्यचिरादू यदि विष्णुत्वम्‌ ॥॥ 
भज गोविन्द भज गोविन्द 
.... भज गोविन्द मढ़मते ॥ द 

आत्मज्ञानविहीना मूढ़ा:: के लिए शंकर का एकमात्र उपदेश है--गुरु की शरण 
जाओ, अपने हृदयस्थ देव का दर्शत करो. । तभी संसार-सागर से पार हो सकोगे : 


गुरु चरणासम्बुज निर्भर भरक्ते 
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७ सेन्द्रियमानसनियसादेयसु 
द्रक्यसि निज हृदयरस्थ देवसु ॥। ' 

बलगता है कबीर शंकर की ही बात “भाषा' में कह रहे हैं--वही प्राणायाम, प्रत्याहार 
नित्यानित्य-विचार, अवधान (समाधि) तथा भोग--पापाचार--से विरोध। 
शंकर-कबीर के अनुसार भगवान भीतर हैं। सव्वेत्र आत्मा का ही रूप है, यही 
ज्ञान मुक्ति है। अपने और दूसरे में भेद का निर्मल हो जाना ही विष्णुत्व है । कबीर 
अपने समय के उसी प्रकार क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जैसे शंकर । कबीर का अध्यात्म 
शंकर की भाँति समचित्तता, समदृष्टि और अभेद पर आधारित है। कबीर ने 
सत्य को पकड़ा है शास्त्र को नहीं । कबीर चितक॑, योगी, भक्त, संत थे ! 

कबीर बहुमुखी प्रतिभा, कल्पना, और खसर्जना के धनी थे। कबीर 'शुन्य' 
के साथ इस जमीन के थे । कबीर ने अभेद दर्शन का व्यावहारिक प्रणेग किया 
गाँधी के सत्य-अहिसा के प्रयोग की तरह । कबीर ने आत्मदर्शन से पाया कि ईश्वर 
एक है । मुसलमान जिसे अल्लाह कहता है वही खुदा राम है। दोनों ही अलख 
हैं, दोनों को वही पा सकता है जो लतीफ-निर्मल-विकाररहित हो । जो सच्चा 
बंदा है, सेवक है वह बाह्य रूपों की ओर नहीं देखता। नाना रूपों में एक ही 
मिट्टी है, एक ही निर्माता है और सब घट में एक ही प्रकाश है। कबीर का यह 
दर्शन तत्कालीन सामाजिक स्थिति से निपठने के लिए अमोघ था। उन्होंने कहा 
विष्णुदास अथवा साधु-संत-भक्त की जाति नहीं । उसके लिए सब समान । भेद 
समाज की देन है भगवान की नहीं। इतिहास में कबीर जैसा प्रभविष्णु व्यक्तित्व 
खोजने पर भी नहीं मिलेगा । भारत के सचमुच वे निर्माता हैं। कबीर ने समाज 
क्री वह तत्त्व दिया जिससे धर्मनिरपेक्षता-स्वतंत्रता के साथ लोग रह सकें । 

कबीर उपदेशक नहीं थे और न सुधारक । कबीर ने आत्मसाक्षात्कार से 
'ईएबर को पहचाना और उस ज्ञान के फलस्वरूप उन्होंने एकता का संदेश दिया । 
-कबीर रामचरन के बंदे थे, हरिदास थे यह उनके काव्य से सुस्पष्ट है। कबीर की 
:ईश्वर-मिलन और विरहसम्बन्धी पंक्तियाँ शुद्ध वैष्णव की हैं--किसी गोपी की हैं 
जो प्रियवम से मिलन के लिए सतत सचेत है। कबीर का यह प्रेमतत्त्व सूरदास 
में विकसित हुआ। कबीर परमानन्दी हैं नित्यमिलन में मस्त । निश्चय ही उस 
अमृत रस की एक बूंद के लिए उनके पास संतों की, सत्संगियों की भीड़ रहती 
रही होगी । अतः, विष्णुदास कबीर न हिन्दू हैं और न मुसलमान; न निर्गुणवादी 
है और न सगुणवादी । कबीर का योग प्रेमयोग है। कबीर की भक्ति रामनाम से 
राम के चरनकमल से, राम के अभेद-भाव से, राम की दयालुता से है जिसका फल 
है समचित्तता-समता-सहिष्णुता-धर्म निपेक्षता । 

ग्रन्थ साहेब में नामदेव और कबीर का एक साथ आदर के साथ नाम 
(लिया गया है--जिस प्रकार महाराष्ट्र में नामदेव उसी प्रकार उत्तर भारत में 
कबीर केशव-विट्ठुल के बंदे हैं-- ३ 


वाही साही हजरत मोौला खड़ा पंढरपुरवालाहै।..........  * 
बुबले भगत दोनों भये उनोसे करो बोलबाला है ॥ 

दखन स्थाने नाम दरजी उनोंका विदुल बंदा है। 

और सेवा कछु तन जाने अंदर भीतर केशव है ॥। 

उत्तर म्याने भयो कबोरा रामचरण का बंदा है। 

उनका पुृत कसाल दोनों का बोलबाला है।। 


इस उद्धरण में कबीर को रासचरण का बंदा बताया गया है। कबीर रामभक्त- 
रामदास थे--रामनाम के गुण गानेवाले थे। नामदेव विट्रुल के और कबीर राम के 
बंदे (सेवक) । कबीर का राम निर्गुण नहीं, विट्वल की भाँति सगुण है---जिस प्रकार 
विट्रुल नामदेव के हित के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहते वेसे ही राम अपने भक्त: 
कबीर के । 

कबी र ग्रृहस्थ थे--उनका पुत्र कमाल भी रामभक्त रहा होगा ऐसा ध्वनितः 
होता है । 

नामदेव ओर कबीर दोनों ही अन्दर-बाहर उसी ;परमेश्वर का दर्शन करतेः 
थे, उनके सिवा और कहीं कुछ नहीं । 

कबीर काव्य में सतगुरु की महिमा है। अपने आत्मज्ञान का श्रेय कबीर: 
गुरु को देते हैं--पर गुरु के सम्बन्ध में कहीं संकेत नहीं मिलता है। सामान्यतः: 
कबीर को रामानन्द का शिष्य बताया गया है, यद्यपि कबीर ने कहीं भी इसः 
प्रकार का संकेत नहीं किया है । 


कबीर को सिकंदर लोदी (सन्‌ 494) का समकालीन माना जाता है और 
उनके निम्नांकित पद को सिकंदर द्वारा किए गए उत्पीड़न से सम्बन्धित माना 
जाता है 
कहो मेरे गोब्यंद तुम्हारा जोर । 
काजी बकिबे हस्ती तोर॥ 
बांधि भूजा भले करि डारयो । हुस्ती कोपि संड मैं सारयौ ॥। 
भाग हस्तो चीसां मारो। बा म्रति की में बलिहारी ॥ 
महावत तोकों सारू सांदी। इसहि मराऊँ पालौं काटी ॥ 
हस्ती न॒तोर धर घियान। वाके हिरद बसे भगवान ॥। 
कहा अपराध संत हो कोन्हा । बांधि पोद कुंजर को दीन्हा ।। 
कुजर पोट बहु बंदन करे । अजहूँ न सुझे काजी अंधर ।॥ 
तोनि बेर पतियारा लीन्हा। सन कठोर अजहूँ मं पतोना ॥ 
कहे कबीर हमारे गोब्यंद । चौथे पद ले जन का ज्यंद || 4 बिलावल 
एक ओर पद है जिससे स्पष्ट है कि कबीर को जंजीर में बाँधंकर जल में डबोने का 
प्रयास किया गया था 
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सन न डिगे ताथं तन न डराइ । 
हा केवल राम रहे ल्‍थो लाइ॥। 
अति अथाह जल गहर गंभीर । बांधि जंजीर जलि बोरे हैं कबीर ।। 
जल की तरंग उठि कांठहें जंजीर । हरि सुपिरन तट बैठ हैं कबीर ॥ 
कहे कबीर मेरे संग न साथ । जलथल में राखे जगन्नाथ ॥ 6 भैर 
कबीर ने इन संघर्षे-पीड़ा के क्षणों में अपने को राममय बना लिया--उसी में लौ' 
लगा लिया--जब मन भगवान में तब तन की कहाँ सुधि---'जलथल में राखे 


जगन्नाथ! से लगता है उक्त दोनों थल-जल के प्रसंग उनके जीवन से सम्बन्धित हैं । 
कबीर की भक्ति जगन्नाथ के प्रति थी।. 


कबीर के निन्दकों--हंसी उड़ानेवालों--की कमी न थी पर निन्दकों केः 
प्रति कबीर का द्वेष-घणा भाव नहीं--- 


में बोरो मेरे राम भरतार। ता कारनि रच्ति करों स्यंगार ॥ 
जेसे धुबिया रज मल धोव । हरत परत सब निदक खोबे ॥ 
न्यंदक मेरे माई बाप । जनस जनभ के कार्ट पाप ॥। 
न्यंदक मेरे प्रान अधार । बिन बेगारि चलावे भार ॥ 
कहे कबीर न्यंदर बलिहारी । आप रहे जन पार उतारी ॥ 7 भरूँ . 
कबीर कितने सहिष्णु थे और कितने विचारों में उदार यह उक्त पद से स्पष्ट है । 
कबीर का दृष्टिकोण संत का था। जीवन-दृष्टि ही सुख-दुख शांति-अश्ांति का 
कारण है । कबीर के व्यक्तित्व की महानता का श्रेय उनकी समचित्तता-समदृष्टि 
और सवेत्र राम की अनुभूति है । कबीर जुलाहे का “राम भरतार के लिए शूंगार 
करना मुसलमानों को सहन न रहा होगा--कोई मुसलमान राम-प्रेम में दीवाना 
रहे यह कट्टर मुसलमान कैसे सह सकता था। पर कबीर ने अपनी भक्ति-पद्धति 
छोड़ी नहीं उल्ठे उसके लिए पागल से थे--कबीर 'एकला चलो रे में विश्वास 
करते थे : द 
जो में बौरा तो राम तोरा | 
लोग सरम का जानें मोरा | 
लोग [कह कबीर बोराता । 
कबीरा को सरस राम भल जाता ॥ 8 भरू 


कबीर भक्‍त को हंस सदश कहते हैं--हंस में नीर-क्षीर का विवेक होता है। हंस 
(ज्ञान) के विपरीत है कौआ (कुवृद्धि) जो भशुद्धि में रुचि लेता है 
हरिजन हंस दसा लोये डोल । 
निर्मेल नांव चर्व जस बोल ॥._ 
मानसरोबर तट के वासी । रामचरत चित आन उदासी ॥। 
. झुकताहल बिन चंच न लावे। सौन गहै क॑ हरि गुन गाव ॥ 
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कउआ कुबुधि तिकद तहीं आवे । सो हंसा निज दरसन पावे ॥ 
कहे कबीर सोई जन तेरा । खीर नीर का करे निबेरा ॥ 9 भेरू 
कबीर का संतगुरु और कोई नहीं राम-निरंजन--उन्‍्हीं का ध्यान उन्हीं का सुमि- 
रन । वह वेद पुराण-स्मृति के पाठ से नहीं मिलता--सतत ध्यान और उसकी 
सतत चेतना ही उसके पाने की कुंजी है + 
सति राम सतगुरु की सेवा । 
पुजहु राम निरंजन देवा ।। 
सन मैं सेला तीरथि नहावे । तिनि बकूठ न जातां । 
पाखंड करिकरि जगत भुलाना । नाहिन राम अयाना ॥ 


कबीर पाखंड के कट्टर विरोधी थे--उनका बल मन-शुद्धि पर था। हृदय कठोर- _ 
-क्रर-हिसक हो तो काशी में मरते पर नरक ही मिलेगा और हृदय शुद्ध तो मगहर 
में भी स्वर्ग अर्थात्‌ मुक्ति : 

हिरद कठोर सर बानारसि नरक न बंच्या जाई। 

हरि को दास सर जो सगहर सेन्यां सकल तिराई ॥ 

पाठ पुरान बेद नहीं स्घृति तहाँ बरस निरकारा । 

कहे कबोर एक ही ध्यावों ,बावलिया संसारा ॥ 20 सेरूं 


कबीर का अटल मत था कि विषयों से हटकर रामनाम से जुड़े तभी मुक्ति सम्भव 
है | राम के लिए काम (इच्छा) छोड़ता होगा, स्वार्थ से विमुख होकर निसंग 
'होना होगा : क्‍ 

राम नाम बिन नरक न छुंट जे धोव सो बारा।। 

परिहरि काम रास कहि बोरे सुनि सिख बंधु मोरी । 

हरि को नांउ अभ्ृपद दाता कहे कबीरा कोरी ॥ 2] भंरूँ 


कबीर अपनी आस्था में दृढ़ थे। संभवत: काशी पवित्रता के लिए और मगहर 
अपविचता के लिए प्रसिद्ध थे। कबीर का कहना था मन पवित्र होना अनिवाय है 
देश-काल का महत्त्व नहीं। सत्य के प्रयोग के लिए वे मगहर गए होंगे, उतका 
देहावसान मगहर में ही माना जाता है। कबीर दिव्य थे, पावन थे, और चरित्र के 
पक्के, मनोबल तो उनमें अपूर था। आज ऐसे ही कमंयोगी-भक्त-मानवमूल्यों के 
शक्षक की अपेक्षा है। 


३३, कबोर : इंसान को तलादा 


कबीर का यदि कोई धर्म था तो वह था ऐसे इंसान की खोज जो निर्भीक 
हो, वसूल का पक्का हो, दृढ़निश्चयी हो, जो निंदा से डरे नहीं और प्रशंसा से 
विचलित न हो, जो हर एक मनुष्य को मनुष्य माने--हिंदू-मुसलमान-ब्राह्मण- 
'शद्र नहीं। कबीर के लिए काशी-मगहर बराबर था यदि व्यक्ति स्वयं पवित्र-निष्काम 
हो । कबीर ऐसे शूर की खोज में थे जो जुकना जाने, जो लोभ-मोह मे युद्ध करे, 
मैदान छोड़कर भागे नहीं, सचाई को डंके की चोट पर कहे भले ही उससे लोग 
नाराज हों । कबीर ऐसी सती की तलाश में थे जो जौहर करना जानती हो सतीत्व 
की रक्षा के लिये । कबीर ऐसी नारी के पूृजक थे जो अपने पति के अतिरिक्त 
किसी और को न सोच सके--जो उप्ती को सुमिरे और उसी के साथ रमे । कबीर 
का धरम सत था अर्थात्‌ जो ठीक समझना उसे कहना भले ही उसे लोग निगल न 
“सकें । कबीर का आचरण सत का था भले ही उस रास्ते पर काँटे चुमें। कबीर 
सूर, पतिब्रता, साका करनेवाले सैनिक के आचरण के अनुगामी थे । वे किसी साथी- 
नसंगी के लिए रुकना नहीं जानते थे । 
कबीर मानते थे कि दुनियाँ में कोई किसी मजह॒ब धर्म को लेकर नहीं आता 
और न वह किसी जातिविशेष का होता है--ये सब भेद सांसारिक हैं अतः ये 
असत्य हैं, इनका मूल से कोई सम्बन्ध नहीं । समाज में फैले हुये भेद का मूल हमारी 
-संकीणंता है, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पंडित हैं, हमारे मुल्ला हैं। आदमी-आदही मे 
“कैसा भेद ! कबीर ते आदमी का पक्ष लिया, शास्त्र-दर्शन का विरोध किया । कवीर 
की प्रसिद्धि का आधार उनकी सचाई के प्रति प्रतिबद्धता है--उन्होंने वर्णाश्रम और 
'षट दर्शन की 'कानि' नहीं रखी । 
कबीर युगपुरुष थे--महावीर-बुद्ध-इसा-गांधी की भाँति। वे मनुष्यता के 
शिखर पर थे उन्होंने जीवन भर अन्याय-भेद-असहिष्णुता-हिसा-शोषण का विरोध 
“किया। वे मानते थे कि धर्म का संबंध आचरण से है मंदिर-मसजिद से नहीं, वेद- 
कतेब' से नहीं । कबीर मानते थे राम भीतर है उसे पहचानना ही धर्म है। राम को 
'पहचानना अर्थात्‌ राम के गुणों को जीवन में उतारना, राम का साक्षात्कार करता 
अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को राममय देखना। राम का नाम जपना अर्थात्‌ एक क्षण के 
“लिए भी सत्य से अलग न होना, राम का सुमिरन अर्थात्‌ लक्ष्य का सतत ध्यान । 
कबीर का राम हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी--वह प्रतीक है 
सत्‌-स दाचार, निर्भीकता, दयालुता, अभेद और आनंद का । राम की शरण में जाने 
वाला सांसारिक विकारों से बच जाता है, उद्देलित-व्यस्त नहीं होता है जीवन- 
“विषमताओं से । कबीर “राम. भरोसे” रहने की सीख देते हैं, अनासक्त रहने की 
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सलाह देते हैं, निसंग व्यवहार का उपदेश देते हैं। कबीर कहते हैं आसक्ति छो ड़ों, 
निर्भव बनो, सूर बनो । सचाई पर टिकने के लिए 'निरपष” होना होगा-- मुसल- 
मान को अपनी कट्टरता छोड़नी होगी और हिंदू को अपनी । कोई अछुत नहीं सब 
राम की संतान | शोषण छोड़ना होगा न्याय-सत्य के लिए 


कबीर योगी थे पर हुठ योगी नहीं, तांचिक नहीं, एकांत में उदासीन होकर 
बैठनेवाले नहीं । उनका योग भगवान से जुड़ने के अर्थ में है, भगवान की नित्य 
अनुभूति है, भीतर की आत्मा की साक्षी है, ईश्वरानंद है, और प्रत्यक्षानुभूति 
है। कबीर योग की प्रक्रिया से परिचित थे उनकी शब्दावली इसका प्रमाण है पर 
सिद्धों-नाथों की परम्परा से वे बहुत आगे निकल गये हैं। उनके योग में अद्दैत की 
अनुभूति है, आनंद का अनुभव है और समचित्तता की साधना है । कबीर समाज के 
भीतर थे, उससे सम्पुक्त साथ ही उससे अलग, तभी वे तठस्थ रहकर तत्कालीन 
भेद-भाव का विरोध कर सके । 

कबीर बेचैन थे लोगों की बेहोशी देखकर, वे परेशान थे उनके अंधत्व से, 
वे दुःखी थे उनकी हिंसा-प्रद्ृत्ति से---आपसी मारकाठ से। कबीर मानते थे कि 
ईश्वर एक है उस तक पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकते हैं इसलिए मुसलमान- 
हिंदू को परस्पर एकता से छुणा छोड़कर, रहना चाहिए। हिंदुओं के लिए. 
उनकी फटकार थी कि वेदशास्त्र का ज्ञान व्यर्थ है यदि आचरण में व्यभिचार है-- 
: घर्म वैर करना, छुणा करता, भेद करना नहीं सिखाता । मुसलमानों के लिए उनको 
सलाह थी कि परमसत राम में आस्था लावें--सियासुत्नी का भेद नहीं, गोहिसा से 
बचें, मिलजुलकर रहें, सर्वधर्म समभाव को अपनावें। मनुष्य बनना मुल्ला-पंडित 
बनने से उत्तम है । राम निरंजन भी है और सगुण भी । द 


कबीर मानव के विकास के लिए आवश्यक मानते थे मनुष्यत्व का विकास 
मनुष्यत्व अर्थात्‌ सत्य, अहिसा, सेवा, प्रेम, पुरुषार्थे को अपनाना । “राम” के लिए. 
संन्‍्यासी बनने की अपेक्षा नहीं, तीर्थयात्रा और हज की आवश्यकता नहीं । राम 
हमारे भीतर है, राम बाहर है, राम सर्वत्र है--समदृष्टि ही मनुष्यता का मूल है। 
मन को शुद्ध करने से ही मनुष्य बना जा सकता है किताबी ज्ञान से नहीं । वेद- 
कृतेब गधे का बोक है यदि मनुष्य सचाई-सहानुभूति को छोड़ता है। शास्त्रज्ञानः 
बुद्धि की क्रोड़ा है, तत्त्वज्ञान चाहिए। कबोर के अनुसार मनुष्य को हंस की भाँति 
नीर-क्षी रविवेकी होना चाहिए। पोथीपत्रा बाँचना-देखना जीविका के लिए है, 
सत्य का साक्षात्कार ओर सत्याचरण बिर आनंद के लिए है । पोथी-ज्ञान, आत्मज्ञान 
का सहायक तभी है जब वह. सद्विचारों का मूल बने । अन्यथा, पोथी का अंबार 
होते हुए भी संसार में न्याय-सत्य नहीं रह सकेगा । किताब भ्रमकारक है--भेद 
कारक है, ओर अहंकार का मूल है। भक्ति के -लिए सहजता चाहिए, जीवन -कीः 
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सत्रमंत्र करना; गंगास्थात करना, छूत-अछूत का ध्यान रखना ये सब सहज जीवन 
के विरोधी हैं; मनुष्य इनके भ्रम में मनुष्य बनना भूल जाता है । 

कबीर कहते हैं सम्पर्ण मानव बनने के लिए आस्तिकता अपेक्षित है। ब्रह्म 
ज्ञानी अथवा भक्त सर्वत्र उसी परम ज्योति का दर्शन करता है इसलिए वह अपनी 
ही भाँति दूसरों को भी मानता है। ईश्वर में विश्वास न करनेवाला--साकट' 
अहंकार का शिकार होता है दुर्योधन की तरह। भक्त विनम्र और दासानुदास होता 
है। रामदास बनना ही मनुष्य बतता है । “राम का कृता' बनें--भीतरी राम की 
आज्ञा को मारनें--सब को उसी राम की संतान सार्ने--समभाव । बिना सत-ईश्वर 
की अनुभूति के अहंकार, द्वेष, क्रोध-मोह-माया से बचना असंभव है ऐसा कबीर का 
मत है। 

मनुष्य की कसोटी है उसका अहंकार-मद-मत्सरहीन होना। ये विकार न 
योगसाधना से जाते हैं, वन माला जपने से, न मूति को जल चढ़ाने से, न जो र- 
जोर से नमाज पढ़ने से । विकारों से जूकने के लिए ईश्वर का बल-आत्मबल चाहिए । 
ईशचर विकार रहित है वह पूर्ण है अतः वही पूर्णत्व देने में समरथ है। ईश्वर 
विरोधी की निंदा की परवाह न करे, मान का भूखा न रहे, सम्पत्ति का लोभ न 
करे। सचाई के लिए घर फूकना पड़े तो वह भी उचित है--प्रांसारिक वैभव 
अंततः पतन की ओर ले जाते हैं अत: रास की शरण जाकर काम-वासता-इच्छा से 
बचे | लोभ की सीमा नहीं । उससे बचने के लिए आपसवा रथी” नहीं 'रामसवारथी' 
बनें । रामसवारथी अर्थात्‌ परस्वारथी, परमार्थी, परोपकारी | मनुष्य समाज के 
लिए पैदा हुआ है उसका धर्म है जीवन रहते समाज के (हित की सोचना | समाज 
के हित के लिए प्रत्येक सामाजिक प्राणी से हित-प्रेम करता होगा उसे आत्मीय 
मानना होगा । आत्मीयता नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो समता नहीं। प्रेम 
उदात्त हो इसके लिए उस परमप्रेमस्वछूप राम का भक्त होना चाहिए। मनुष्यत्व 
माने रामत्व और रामत्व का आशय है मनुष्यत्व ! जो मनुष्य नहीं वह राम नहीं, 
राम भक्त नहीं । मनुष्यशरीर सत्य की खोज के लिए, ज्ञान के लिए, सेवा के लिए 
श्रत्व के लिए, सत्य के लिए, साका करने के लिए मिला है। इसका उपयोग 
स्वार्थ में नहीं पर सेवा में है। सेवा-भाव तभी संभव है जब मनुष्य की एकता में 
विश्वास करे, सबको समान अधिकार दे। राम-अल्लाह मंदिर-मसजिद में नहीं 
घट-घट मैं है इस लिए राम का बंदा वही है जो सब में राम देखे--सबसे प्रेम करे 
जैसा माँ बच्चे को प्यार करती अथवा मित्र, मित्र को प्यार करता है । 
कबीर देख रहे थे धर्म के नीचे मनुष्यत्व दब रहा है इसलिए उन्होंने अपने 
को न मुसलमान कहा और न हिंदू केवल अपने पेशे से उन्होंने अपना परिचय 
दिया | धर्म साधक भी है और बाधक भी--जब पांडित्य का धर्म-आचरण से 
संबंध नहीं रह जाता तब वह बोफ और विनाशकारी बन जाता है। जब धर्मे 
सँप्रदाय॑ भेद की सीख देते हैं तब वे समाजविरोधी हैं। धर्म वही है जो भेद 


को, घृणा को, हिंसा को रोके / कबीर ने देखा कि हिंदू, मुसलमान को अस्पक्ञा 
मानता है और मुसलमान हिंदू को भ्रष्ट-पतित (काफिर); इसलिए, उन्होंने दोनों के: 
विरोध में अभेदवाद, एकतावाद, समतावाद को आवाज बुलंद की । 


कबीर ने तत्कालीन शिक्षा का परिणाम देखकर उस पर चिता ब्यक्त की | 
उन्होंने महसूस किया पोथी पढ़नेवाला पंडित न उदार होता है, न परोपकारी 
और न सहनशील-विनम्र उल्टे उसमें अपनी पंडिताई का अहंकार विकसित होता 
है और वह सामान्य मनुष्य को हेय की दृष्टि से देखता है। वह शास्त्रार्थ के लिए 
पंडित है ज्ञान उसमें छू तक नहीं गया है इसलिए उन्होंने पंडिताऊ ज्ञान का विरोध 
किया और आचरण-व्यवहार पर बल दिया । मस्तिष्क को माँजने की जगह उन्होंने 
हृदय-मत को माँजकर पवित्र करने की ओर जनजन का ध्यान आक्ृष्ट किया । 


आज प्रजातन्त्र में सच्चे इंसान का उसी प्रकार अभाव है जेसा कबीर-युग 
में था। आज की शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए है आचरण के लिए नहीं । इस 
शिक्षा से न लोग अनुशासन सीख रहे हैं और न विचारों की शुद्धता अपना रहे हैं । 
विज्ञान जहाँ सुख-सुविधा दे रहा है वहाँ विषय-सुख की ओर उनन्‍मुख भी कर रहा है. 
फलत: अपनी वासनाओों-कामनाओं की तृप्ति के लिए व्यक्ति जघन्य कमें करने में भी 
हिचकता नहीं । वह स्वार्थी-कामी-होता जा रहा है और अर्थ के लिए अनर्थ करने! 
पर उतारू है। आज का पंडित अपने तके से असत्य को सत्य साबित करने में 
. हिचकता नहीं क्‍योंकि पैसा असत्य से ही बटोरा जा सकता है। आज भी पॉंडित्य' 
और आचरण में सामञ्जस्य नहीं है। धर्म केवल भगड़ने के लिए है। इसीलिएः 
शिक्षा को नयी दिशा देने की अपेक्षा है जिससे विज्ञान के साथ आचरण-नैतिकता 
का मेल बैठ सके । प्रजातन्त्र ढह॒ जायगा यदि जनता नैतिकता को ताक पर रख 
देगी। आज स्कूली शिक्षा से अधिक नंतिक आचरण की अपेक्षा है। यदि समय 
रहते हम अपने को ठीक रास्ते पर न ला सके तो प्रजा, प्रजा को खा जायगी और 
परस्पर द्वेष-घृणा-हिसा से जनजीवन का स्वातन्त्रय और उसका हित समाप्त होः 
जायगा । द 

आज “कबीर की अपेक्षा है जो स्वार्थ के ताण्डव नृत्य और आतंकवाद की 
विनाशकारी लीला से समाज को सुरक्षित कर सके । कबीर की साखी: आज और 
भी उपादेय हैं। कबीर का युग संतों का युग था--उस समय लोग सचाई 
ईमानदारी-ल्याय की बात सुनने को तैयार थे; आज तो सत्य को किसी अं धकृप में! 
ढकेल दिया गया है और लोभ की पूर्ति के लिए लोग राष्ट को बेचने में--उसे नष्ट 
होते देखने में---आनन्द ले रहे हैं। न ईश्वर का भय है और न समाज का । लगता 
है आत्मा का प्रकाश अंधकार में बदल गया है। 


.... अतः, आज की मांग है हम इंसान-मनुष्य बनें। भ्रष्टाचार न प्रजातंत्र को 
जीवित रहने देगा भर न जन-जन को | संग्रह की होड़ समाप्त करने. के लिए, 





शह्बत्रास्त्र की होड़ खतम करने के लिए मानवत्व की श्रेष्ठता घौषित करनी होगी 
और उसकी रक्षा के लिए संवार में क्रांति करती होगी। आज स्वतंत्रता-समता 
केवल कागज पर है। राजनीति ने निगल लिया है मानवत्व को । एक और धर्म 
की अंधता, दूसरी ओर राजनीति का जाल, और इन दोनों से बढ़कर पैसे की 
हवस--ये सभी सारे बुनियादी मूल्यों को निमुंल कर रहे हैं। आवश्यकता है हम 
अपने को पहचानें, सन्मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध हों, राष्ट्र की एकता के लिए 
सचेष्ट हों और निष्ठापूर्वक अपने को 'समाज सवारथी” बनावें । कबीर का 'राम- 
सवारथी' प्रयोग इसी आशय में था। सर्वत्र राम का दशेन करना अर्थात्‌ सब को 
अपने समान समझता । यह समदुष्टि ही लूटने-खस्तोटने की प्रवृत्ति को विन्ृष्ट कर 
सकती है | जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को, आर्थिक मुल्यों की अपेक्षा अधिक 
महत्ता देती होगी । कबीर-जायसी-सुर ने जिस उदात्त प्रेम की सीख दी है वही 
हमारा उद्धार कर सकती है । 

कबीर संत थे--परमार्थी थे, जाति-पांति से ऊपर थे, संप्रदाय-भेद से 
मुक्त थे। आज जन-जन को कबीर बनना पड़ेगा तभी इंसानियत बच सकेगी। 
आज सुख-संग्रह में हम व्यस्त हैं पर सुख की भूख की तृप्ति दूसरे के सुख को 
 विनष्ट करने में है। विषय-सुख की दौड़ से मुँह मोड़ना होगा और सब को 
विकास का समान अवसर देने के लिए अध्यात्मपरक बनना होगा--शरीर 
की रक्षा के साथ मन की पवित्रता को अक्षण्ण रखना होगा । अभ्युदय और निःश्रेयस' 
दोनों के लिए कबीर का राम बनता होगा जो अकल, निरीह, निलिप्त होते हुए. 
भी अपने जन के लिए क्ृपालु-सेवक-रक्षक है। 'रामसवारथी” होना मनुष्य होना 
है, पर रामसवारथी बनने के लिए “अपना घर फूँकना' पड़ता है, मैं-मेरा की 
आसक्ति त्याग कर सर्बेभवन्तु सुखिनः की नीति अपनानी होती है । 


ये शोकमनुवतंन्ते न तेषां विद्यते सुखमु । 
तेजश्च क्षीयते तेषां न॒त्व॑ शोचितुमहँसि ।॥। 
शोक से अभिभूत व्यक्ति सब प्रकार से असमर्थ हो जाते हैं। उनका तेज- 
वैभव भी नष्ट हो जाता है। अतः शोक न करें। रामायण 


३४. कबोर में काम 
.. कबीरकाव्य में नारी को माया-ठगिनी-नागणीं कहा गया है और समा- 
ल्लोचकों ने इनके आधार पर कबीर को नारी की निदा करनेवाला माता है। पर 
कबीर नारी के उस पक्ष की निंदा करते हैं जिसके कारण पुरुष माया-मोह में 
'पड़कर कत्तंव्य-पथ छोड़ बैठता है। कामिनी-कांचन का विरोध अध्यात्म-मार्ग में 
श्वाभाविक है। समस्त विषय विकार हैं ही क्‍योंकि विषयों में लिप्त होनेवाला 
 शारीरिक-ऐन्द्रिक सुख के पीछे पागल रहता है जबकि भीतरी आनंद का खोजी 
'विषयविमुख रहकर, निष्काम भाव से सत्‌-चित्‌ू-आनंद का उपासक होता है। 
इन्द्रिय-निग्रह, संयम बिन। कोई भी महान्‌ उपलब्धि संभव नहीं । धन-ऐश्वयं और 
कामिनी के पीछे भागनेवाला किसी ऊँचे लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता । सत्य से 
जुटने के लिए असत्य छोड़ता होगा । जीवन को उदात्त बनाने के लिए कामढृत्ति का 
'ऊध्वरीकरण अपेक्षित है। मत को स्वायं-पुख से हटाकर परमार्थ-परमसुख की ओर 
ले जाने पर ही मातव कल्याण संभव है। तपस्या बिता सिद्धि नहीं । सर्वोच्च शिखर 
'पर चढ़ने के लिए शरीर और विषय का मोह त्यागना ही होता है। किसी भी ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए क्षणिक सुख से मुँह सोड़ता ही चाहिए । लक्ष्य की ओर बढ़ने 
के लिए पड़ाव पर रम जाना बाधक है ! 
नारी, प्रेम की--सौंदर्य की, सेवा की,--भप्र रणा की-> शक्ति की स्रोत है 
इसे कौन स्वीकर न करेगा । कबीर गृहस्थ थे । नारी के योग से ही प्रेम सीखा जा 
सकता है । आकर्षण नारी का सर्वोच्च गुण है और समस्त प्रकृति इसी पर टिकी है । 
कोई भी अध्यात्ममार्गी इस सत्य को नकार नहीं सकता । सच्चा योगी सौंदर्य- 
आलोक का प्रेमी होता है--हाँ, वह प्रकृति के सौदय में उस चैतन्य की फाँकी 
देखता है। भक्त संसार को भगवान की लीला मानकर उसमें आनन्द लेता है-- 
लीला से घछ्ूणा नहीं । लीला ही भगवान है । ज्ञानी-योगी संत ज्ञानेश्वर ने 'अशृतानु- 
अब में कहा है--- 

“ज्ञानीजन को सारे विषयों में केवल चैतन्य का ही अनुभव होता 
है। जानो, कि सारे प्राणी सारे विषयों में, केवल चैतन्य कों ही विषय कहते 
हैं। भोग्य विषयों में अपनी आत्मा की ही प्रतीति ज्ञान है।” 

डूस अद्वतता को ज्ञानेश्वर इस प्रकार समभाते है 

“जिह्नवा राम रूप बन गयी है | कमल स्वयं सूर्य बन गया है। चक्रोर 
पक्षी स्वयं ही चन्द्रमा बन गया है । पुष्प ही भ्रमर रूप हो गये हैं। तरुणी 
स्वयं ही तरुण पुरुष बन गयी है ।” 


| 


. ७: कबीर में यही अद्वैतभाव है--काम का यही उदात्त रूप. है। इसीलिए 
“काम की प्रशंसा में कबीर कहते हैं : कक लक, 
काम सिलाव राम कं, जे कोई जाणे राखि। 
कबीर बिचारा क्‍या करे, जाक्ी सुखदेव बोले साखि ॥ 29।]] 


कबीर व्यास को साक्षी देते हैं--व्यास ने श्रीमद्भागवत में काम का ही चित्रण 
किया है । कृष्णलीला काम का ऊध्वीकरण ही है। गोपियाँ कृष्ण-मिलन के लिए 
भातुर हैं--उनका विरह संसार के समस्त साहित्य.में अप्रतिम है । विरह बेदना 
किसी विरहिणी के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पा सकती है। कबीर में यही विरहिणी 
रूप है--कबीर का प्रियतम भीतर बत्रैठा है, फिर भी दूर है। नारी-नर का संश्लि- 
हटभाव आदशे है इसलिए जहाँ भी प्रेम-प्यार-प्रीति का अंकन होगा वहाँ नारी ही 
आंदर्श होगी । कबीर की स्वीकारोक्ति है : रा 

कबीर सुपन रेंनि के पारस जीय में छेक । 

जे सोऊ तो दोइ जणां जे जाग तो एक ॥ 23 

बाल्हा आव हमारे गेह रे । 

तुम बिन दुखिया देह रे ॥। द 

सब कोइ कहै तुम्हारी नारी मोकों इहै अंदेह रे । 

एकमेक ह्व॑ सेज न सोचे तब लगि कैसा नेह रें ।। 8 केदारा 


'एकमेक' होने का भाव नारी-तर का एकत्व है । कबीर की यह अनुभूति 
शुहस्थ की अनुभूति है। कबीर चाहते हैं प्रेम उदात्त बनाया जाय--विरहानुभूति 
परमप्रिय के लिए हो जिससे मुक्ति मिल सकती है। यह योग निष्काम 
होगा जबकि नर-नारी का शारीरिक-मिलन वासना की तृप्ति मात्र है। गोबिन्द- 
विरह में जीना ही सम्यक्‌ जीवन है। कबीर-काव्य में काम को नकारा नहीं गया 
है--उस कंत को पाने के लिए व्यास-मार्ग का ही अनुसरण करवा होगा : 

हँसि हँस कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ। 

जे हाँसे ही हरि मिले तो (नहीं दुह्मगिनि कोइ ॥| 3.29 
विरहिणी की पीड़ा ही योगी की पींड़ा है : द 

के बिरहिणि कू सीच दे, के आपा दिखलाइ। 

आठ पहर का दाभड़ा, मोपे सहान जाइ॥ 3-35 
विरह-सिलव काःखेल ही जीवन है: : . 
द बिरहिनी फिर है नाथ अधीरा । 

दीनरमई बूके सखियन को कोइ सोहि रास मिलादे । 

दास कबीर मीन ज्यूं तलपे मिले-भंले सचु पावे ।| 23 सोरठि 
950 का मे थक । 


अह तड़पन योग की प्रक्रिया है। इष्ट-लक्ष्य-प्रिय की प्राप्ति में जो तड़पने के लिए 
तैयार न हो वह कबीर नहीं बन सकता । कबीर उसी प्रकार आते हैं जैसे रास« 
केला की विरहिणी गोपियाँ-- 

वे दिन कब आवंगे साह । # 

जा कारनि हम देहधरी है मिलिबो अंग लगाइ ॥ 7 केदारा 


इस जीवन की सार्थंकता उस परमप्रिय से एक होने में ही है। जब से यह जीव उस 
दिव्य शक्ति से अलग हुआ तब से व्याकुल है उससे मिलन के लिए । कवि “प्रसाद 
के शब्दों में--- 
. कहा सनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुषाय । 

एक उल्का सा जलता अंत, शून्य में फिरता है असहाय ॥। श्रद्धा 
तथा, क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्ज्ांत, विवर में नील गगत के आज--- 

वायु की भठकी एक तरंग शून्यता में उजड़ा सा राग । श्रद्धा 
तथा, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश ॥ | 

जब छोड़ आया सुन्दर आरंभिक जीवन का तिबास। 

बन, गुहा, कुज, मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास ॥ इड़ा 


प्रत्येक रहस्पवादो--ज्ञानेश्वर-नामदेव-कबीर-प्रसाद--मानते हैं कि जीवन की 
साथ्थेकता चरम मिलत में है। उस अव्यक्त अकल-निरंजन से मिलना ही लक्ष्य है 
जीव का । प्रसाद जीव की व्याकुलता को मनु के मुख से इस प्रकार कहलाते है-- 


किस गहन गुहा से अति अधीर । 
ऋंफा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षब्ध-महासभीर । 
अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर ॥ इड़ा 


कबीर उस “चिरंतन अस्तित्व” से मिलने के लिए विरह-व्याकुल हैं। कबीर की 
आकुलता-आतंता राध। की है, मीरा की है। मीरा ने काम वृत्ति को उस गोविद 
से जोड़ा और परमानत्द की चरम स्थिति में वे पहुँच गई । कबीर की भाँति मीरा 
भी गोबिंद के गुलाम-चाकर होने में प्रसन्न हैं-- 


महाने चाकर राखो जी 
गिरिधारी लाल चांकर राखो जो । 





खाकर होना, प्रेमिका होना कामभाब की पूर्णता है | क्राम पतनःओर ससत्वान-दोः 
का माध्यम है । 


. ३४. हिन्दो-कवि नामदेव को परंपरा 


नामदेव हिन्दी पदों-लाखियों के आदि कवि कहे जा सकते हैं, तथा नामदेव 
की शब्दावली और उनका हिंदी भाषा पर अधिकार यह ॒ प्रमाणित करता है कि 
नामदेव के पूर्व भी हिंदी खड़ी बोली में सुन्दर रचनाएँ रही होंगी । महाराष्ट्र के संत 
श्री चक्रधरस्वामी (सन्‌ !94-274) महानुभाव पंथ के आदि प्रवत्तंक ने हिंदी 
में काव्य-रचना की है, इससे इतना सहज ही. स्पष्ट है कि हिंदी सध्यकाल की भी 
राष्ट्रभाषा थी । महाराष्ट्र के संत तीर्थेयात्रा करने मथुरा-व्ृन्दावन-वाराणसी आते 
रहे होंगे और इधर के साधु-संत द्वारिका की यात्रा करते रहे होंगे जिससे सारा उत्तरी 
भारत एक था। जनभाषा मराठी, गुजराती, हिंदी आदि के उत्थान-विकास के पीछे 
इन संतों का हाथ है। आध्यात्मिक प्रजातंत्र के ये संदेशवाहक संत जनभाषा के भी 
उद्धारक हुए--प्रजातन्त्र बिता जनभाषा के संभव ही नहीं है । प्रजा की भाषा को 
प्रमुखता देने पर ही प्रजा की बुद्धि का विकास और प्रजा में आत्मबल का आवि- 
भाव संभव है। महावीर और बुद्ध ने प्राकृत-पाली को अपनाकर जिस प्रकार जैन 
और बौद्धवरम का, वैदिक और ब्राह्मण-धर्म का विरोध करके, प्रचार किया और 
सर्वेसामान्य के लिए आत्म-विकास का मार्ग प्रशस्त किया उसी प्रकार मध्यकालीन 
सन्‍्तों ने चाहे वे पूर्वी भारत के हों चाहे पश्चिमी, चाहे उत्तरी अथवा दक्षिणी--- 
सब ने प्रजातान्त्रिक धर्म के लिए जनभाषा को उचित स्थान दिया। . द 

शास्त्रज्ञाती पंडितों की भाषा संस्कृत का सम्पके सामान्य जनता से छुट 
चुका था आवश्यकता थी नयी विकसित जनभाषा के अपनाने की । सन्तों ने अनुभव 
किया कि राष्ट्र भेद के विष से आक्रांत है--ब्राह्मण-शुद्र के बीच सामाजिक-आ्थिक 
आध्यात्मिक सभी प्रकार की खाईं है। पुरे राष्ट्र में शुद्र बहिष्कृत से हैं। उनको 
समान अधिकार दिए बिता न धर्म की रक्षा सम्भव है और न राष्ट्र की। शूद्र . 
एक प्रकार से उच्चवर्ण ब्राह्मण-क्षत्रिय के गुलाम हैं--उन्हें न शिक्षा का अधिकार 
है, न मन्दिर का, न पूजा-पाठ का ओर न शास्त्रज्ञान का। ऐसी स्थिति में देश में 
जंनवादी क्रांति स्वाभाविक थी । बौद्धधर्म के बाद शंकराचाय ने समानता-समचित्तता 
अभेदभांव का जो मंत्र फूँका वह तुलसीदास के समय तक पल्लवित होता रहा. 
रीतिकाल में सामंती प्रभाव से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, विषयों कीं ओर 
लोग मुड़े । कवियों को राज्याश्रय मिला और उन्होंने राज़ा को प्रसन्न करने केलिए 
अुंगाॉरिक कविताएँ रची । समय गुरु रासदास के समय पुत्र: महाराष्ट्र :में एंकशा 
का बिग्रुल बजा -और छत्रपति शिवाजी के प्राध्यम से स्वराज्य--हिंदू राज्य-->की 
स्थापंता का -भाव जाग्रत.हुआ । भूषण इस काल के स्वेश्वेष्ठ क्रांतिक्ारी:हिल्दी 
कवि हैं । इसी प्रक्रार की जनजागृति अंग्रेजों के खिलाफः 837 ई०?में हुई : 








क्भषा 


हास साक्षी है इन क्रांतिकारी परिवतेनों का ! गांधी जी ने जिस सर्वोदिय,”स्वे- 
 धर्म-समभाव, सहिष्णुता, सचाई, अहिसा का, संतों की भाँति प्रचार किया वह आंज 
समाप्त हो चला है और लोग हिंसा-आतंकवाद, संग्रह, शोषणः की ओर बुरी तरह 
उन्मुख हो गए हैं। अतः, किसी बुद्ध, नामदेव, गांधी की भपेक्षा है--पुनः 
अध्यात्म की ज्योति जगाने के लिए । किसी का अवतार होना. है । संसार हिंसा की 
ज्वालामुखी पर खड़ा है। इस विध्वंस को टालने के लिए तर्क पर्याप्त नहीं है; एक 
आंध्यात्मिक दष्टि की अपेक्षा है जिससे मानव, मानव के प्रति संवेदनशील बने और 
दुसरे को आत्मवत्‌ समझे । एक राष्ट्र दूसरे को निगलने का कारण न बने । 
इसके लिए विश्वबन्धुत्व की कल्पना साकार करनी होगी | भारत ही यह प्रकाश दे 
सकेगा क्योंकि सम्पूर्ण संसार में अभी भी भारत में आध्यात्मिक मानवसूल्यों के 
प्रति सबसे अधिक आवर-श्रद्धा है । हम संतों की संतान हैं जिन्होंने सत्य-सेवा-अभेद-« 
समचित्तता को ही सर्वोत्कृष्ट धन मानता । अभ्युदय के लिए निः:श्रेयस की नींव 
अनिवायं है ऐता भारत का दृष्टिकोण रहा है। नैतिक मूल्यों के अभाव में सांसारिक 
ऋद्धि-सिद्धि विताश का कारण है । । 


तामदेव ने उत्तर भारत में आकर यहाँ की जनभाषा को अपनाया ताकि वे. 
पिछड़ी हुई जतता से सीधे सम्पर्क कर सकें--जतजागृति के लिए जनता की बोली 
और उनकी शब्दावली । बहुदेवोपासता, भूतोपासता आदि से लोगों को आत्मा की 
ओर--परमात्मा की ओर--उन्मुख किया उन्होंने जिससे संकीर्णता, भेदभाव मिठे। 
 अपढ़ समाज को छझडढ़िवाद से मुक्त करने के लिए उन्हें यथाथैवादी दृष्टि देने की 
अपेक्षा थी--अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए नकारात्मक विचारों की 
जगह सकारात्मक विचार अपेक्षित हैं | वामदेव की हिन्दी पदावली में सगुण-निगुंण 
 द्वोौवों का समन्वय है। सग्रुण का सर्वया तिरस्कार सामान्य जतता नहीं स्वीकार 
सकती थी । दरिद्रता-अस्वस्थता से पीड़ित जनता को कोई त्राणकर्त्ता भगंवाव चाहिए 
ही । भक्ति और भागवत धर्म ने सबके लिए ऐसा भगवान बताया जो द्रोपदी की 
लज्जा रख सका, जो गज में आत्मबल उत्पन्न कर सका, जो रावण के मद को 
चूर कर सका, जिसने शत्रु विभीषण को शरणागति दी, . जिसने बन्दर हनुमान को 
सहायता से सम्पूर्ण भारत को सेवा का संदेश दिया एवं जिसने भाई के लिए राज्य 
छोड़ा और मर्यादा के लिए पत्नी छोड़ी। नामदेव के विद्वल 'हरिजनों के हैं 
क्ाह्म णों-पंडों-पंडितों के नहीं । भगवान को अकिचन प्रिय है धर्नाढ्य नहीं ।. नामदेव 
कीः भाषा में कबीर की भाषा: की भाँति फारसी केः शब्द भी हैं जो उस समय 
प्रचलित हो चुके! थे | कबीरः के अर्ग्र॑ज नामदेव के पदराग भेरंब, आसावरी, मेलार; 
झाररू, साली शोंडी, बिलावल, रामकली, धतासरी आदि अनेक रागों में हैं इससे यह 
भी संपप्टः है! उस समय संगीता काःप्रचार अत्यधिक था और ये राग “ग्याशहवीं 
आंताब्दी:तुर्क' प्रचलित हो चुके रहे होंगे । संगरत/को साहित्य से जोड़ने “का! श्रेय -इक्त 
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संतों को ही है। कबीर-सूर-तुलसी नामदेव के पिछलगू हैं। नामदेव का विद्ुल 
सगुण-निर्गुण दोनों है। नामदेव का अनुभव है--.... 
'ई भई बीठल ऊ भई बीठल, बीठल बिन संसार नहीं ।' 
नामदेव ने बराबर. इस बात पर बल दिया कि भगवान के अनन्त नाम हैं--राम; 
केशव, कृष्ण, माधव सब अभिन्न हैं । नामदेव कहते हैं--- हो 
. एक अनेक बिआपक पुरक जत देखउ तत सोई ॥॥ 


अपने सिद्धान्त को समझाने के लिए वे एक न्याय देते हैं : 
जलतरंग अर फेत बुदबुदा जल ते भिन्न न कोई । 


नामदेव संसार से भागने की बात नहीं करते हैं। उनका कहना था जब घट-घट में. 
वही है तो भेद कैसा ! हम सभी को समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए-- 
.._ कहत नेसदेऊ हरि की रचना देखहु हिरदे बिचारी। 
घट घट अंतरि सरब निरंतर फेवल एक मुरारी। द 
पूजा के संबंध में, वे' कहते हैं--हे विट्वल सभी में तू है किससे तुम्हारी पूजा करू... 
फूल, दूध, जल कहाँ नहीं तू तुम्हीं पुजारी तुम्हीं आराष्य । है बिदुल, तेरी लीला 
अगाध है-- 
लीला सिध अगाधि है गति लखे न कोई ।। 
नाम-माहांत्म्य में नामा की अगाध श्रद्धा है-- 
... पृथ्वी जे सकल परदछिन दीजे। करवत कासी में लोजे । 
सिव को जे स्ोस दीजें। रामतास सरि तऊन तुले ॥ 
असुमेध यज्ञ कीजे । रासताम समि तऊ न तुले । 
तथा, नावदेव नाम जहाज है। भवसागर तरिये ॥ 


रामनाम ही भक्त नामदेव की पूंजी है-- 
रामनास मेरे पंजी धर्ता जो पंजी मेरी लागौ सता । 


नामदेव की जो पूंजी है वही कबीर की । उपर्युक्त पंक्तियाँ नामदेव की हिंदी पदा- 
वली से हैं--नामदेव की भाषा और कबीर की भाषा में इतना साम्य है कि यह 
मानने में कठिनाई नहीं होती कि नामदेव और कबीर के समय में बहुत थोड़ा भेद: 
होगा । नांमा की शब्दावली वही है, यथा, 
() अलख निरंजन दीनदायल । नामदेव का धन श्री गोपाल ॥ 
(४) नादि समाइलो रे सतिगुरु भेटिल देवा । 
(7) जहँ फिलिमिलिकारु दिसंता तहें अनाहुद सबद बजंता ॥ 
क्‍ जोती जोती समानी मैं गुरु परसादी जानी ॥ 
.. (४) जहेँ अनाहत सूर उजारा तहें दीपक जले छुंछारा । 
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(शएं) अण मडिआ मंदलबाज बिनु सावन घन हरु गाज । 
बादल बिनु बरखा होई, जउ ततु बिचारे कोई । 


(श) मोकउ मिलिउ राम सनेही जिह मिलिए देहसुदेही । 
मिलि पारस कंचन होइआ मुख मनसा रतनु परोइआा ।। हि 
१७३ ००६ ०००१०७०७००१००००७७०७७ ०० ०७५७७ नामा तत पिछानिया ।। राग सोरठ 


उपर्यक्त पंक्तियों में--अलख निरंजन दीनदयाल, नामससाइलो, सतगुरु, 
अनह॒ुद सबद, जोति जोति समानी, अनाहत सुर उजारा, नामा सहज समानिआ, 
संदल बाजे, बिनु सावन घन गाजे, बादल बिनु बरखा होई, रास सनेही, मिलि. 
पारस कंचन होइआ, तत पिछानिया--आदि कबीर में ज्यों का त्यों मिलते 
हैं। वही शब्दावली, वही प्रयोग, वही भाव और वही काव्य-मर्म । नामदेव- 
कबीर में अभेद है। वही योग, वही अनह॒द, वही सतगुरु-भक्ति, वही भगवदभक्ति, 
वही उलटवांसी । नामा के इन पदों का अध्ययन अपेक्षित है--भाषा-भाव- 
औली सभी दष्टियों से । नामदेव और कबीर एक शोधग्रंथ का विषय है । आश्चये 
है हिंदी के इतिहासकारों-आलोचकों ने हिंदीभाषा-काव्य के विकास की दृष्टि 
सें नामदेव को अभी तक क्‍यों नहीं पहचाना। कबीर की सारी विचारधारा--- 
उनका अनुभव, उनकी समाजसुधार संबंधी उक्तियाँ, उनकी सूक्तियाँ--नामदेव 
की देत मानी जा सकती हैं, नामदेव दर्जी थे, कबीर बुनकर। दोनों के काव्यों 
में कपड़े के व्यापार संबंधी अंकन॑ हैं-तामदेव ने कैंची, गज, धागा के माध्यम से 
अपनी वृत्ति और भक्ति का चित्रण किया है; कबीर ने अपने करगह, ताना-बाना के 
साध्यम से । ये दोनों ग्रहस्थ अपनी दृत्ति के अंग-अंग में उस सत का साक्षात्कार 
करते हैं।॥ जो तालाबेली (व्याकुलता-अधीरता) कबीर में है प्रिय के लिए वही 
नामदेव में--- 
 भोहिश्लागती तालाबेली। बछरे बिनु बापरो गाइ अकेली । 
पानीया बिनु सीनु तलफ । ऐसे रामनास बिनु बापरो नासा ॥ राग गौड़ 


तथा, जेसे विष हेत पर नारी। ऐसे नामे प्रीति भुरारी॥ 


कबीर-काव्य में जिस “रामरसाइन” पीने की बात है वही नामा में । दोनों को निदा 
का भय नहीं--दोनों ही मुक्त । नामा कहते हैं द 
भले निदक भले निदऊ भले निदक लोग तनसन रास पिआरे जोगु। 
वाद-विवाद काहू सिउ न कीजे रसना रामरसाइन पीजे | 
. अब जीअ जानि ऐसी बनिआई सिलउ गोपाल नौसान बजाई ॥। 
उसतुति निदा कर न कोई तामे श्रीरंगु भेटेल सोई॥ 
जाति-पाँति नहीं हरिजन की-- द 


वहा ऊइरऊ जाति कहा कर ऊ पाति राम का नाम जफ्क दिन शराती। 
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8 
नामदेव की भाषा में अवधौ के प्रयोग अधिक हैं, “'जाति-पाँति” का संयुक्त प्रयोग 
इसका प्रमाण है कि नामदेंव हिंदी क्षेत्र में अरसे तक रहे हैं। द 
नामदेव के हास्य-व्यंग्य भी कबीर सदश हैं जैसे 
पांडे तुमरी गाइन्री 'लोधे का खेत खाती थी। 
लेकर ढेगा टेंग़री तोरी लांगत लांगत जाती थी । 
पांडे तुमरा। रामचंदु सो भी आवतुं देखिआ था। 
रावन सेती सरबर होइ घर की जोई गंवाई थी । 
टैगरी तोरना, लांगत-लांगत (लेंगड़ती) जाना, सरबर करना, घर की जोइ आदि 
प्रयोग पूर्वी हिन्दी हैं। हिंदू-तुरुक दोनों को ही नामा का उपदेश हैं कबीर की 
भाँति-- द 
हिंदू पूजे देहुरा सुसलमान ससीत । 
नामें सोई सेविआ जह॒देहुरा मसीत ॥ 
नाम अपने राम में रंगे हैं कबीर सदृश--- 
सोने की सुई रूपे का धागा । नामे का चित हरि संग लागा । 
तथा, मन मेरे गज जिहल्ना मेरी काती । समपि सपि काठऊ जम की फाँसी ॥ 


हाट-बनिज्ञकमं-मूल गवाना आदि नाम के काव्य में भी हैं क्‍ 
यह संसार हाट की लेखा सब कोउ बनिजहि आया। 
जिन जस लादा तिन तस पाइआ मरख मसल गेंवाइया । 
(सन्त नामदेव) 
शक 


सत्यमेवेश्वरों लोके सत्यं प्माश्रिता सदा । 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याज्नास्ति पर॑ं पदस ॥। 
सत्य ही ईश्वर है | सत्य में सभी गुण समाए हैं। सत्य से ही सारे गुण विकसित 
होते हैं । सत्य से परे कुछ नहीं है । अतः सत्य ही परमपद है । --रामायण 
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द । -महात्मा गांधी 
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कबी र-काव्य आत्मबोध, आत्मज्ञान अथवा मोक्ष का महाकाव्य है। भात्म« 
ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य निर्भय हो सकता है और वह सर्वत्र एवं प्रत्येक भाव 
में उस सत्‌-चित्‌-आनंद की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। आत्मज्ञान होने 
पर अज्ञान का अंधकार उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे किसी घर में दीपक के 
प्रकाश से अंधकार निमूल हो जाता है। जिस ज्ञान से प्रकाश का अनुभव हो उसे 
ही ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए ब्रह्म को ज्योति कहा जाता है। यह ज्योति मोह-राग- 
देष आदि विकारों को उसी प्रकार विनष्ट करती है जैसे वायु मेध को भगा देता है | 
यह तेज सबके भीतर अवस्थित है इसका बोध ही आत्मबोध है.।:अज्ञान के कारण 
मनुष्य अपने को कर्त्ता मानता है और "मैं', मेरा! के चक्कर में फँसता है पर अपने 
स्वरूप को पहचानते ही सब प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। वर्ण-आश्रम आदि 
भेद अज्ञानजन्य है। सब में आत्मा का प्रकाश है। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसमें भेद- 
बुद्धि न हो । आत्मा मुक्त है, वह निष्कल है--वह जब अपने को कर्मों के साथ 
युक्त मान लेता है तब वह जीव की संज्ञा पाता है और जीव सांसारिक सुखं-दुख 
के बंधन में बँधा महसूस करता है। इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अनासक्त- 
निस्संग होकर कार्य करना चाहिए । निस्संग होने से शुद्ध निमंल ज्योति प्रकाशित 
होती है अर्थात्‌ हृदय स्वच्छ होता है । हृदय निर्मल होने पर ही उसमें आत्मा- 
परमात्मा का पूर्ण प्रकाश भासित होता है। अतः आत्मबोध अथवा ईश्वरानुभूतिः 
का आधार है हृदय की पवित्रता-निरमेलता | हृदय परिशुद्ध होते ही सवेत्र विष्णु- 
ब्रह्म की व्याधि का अनुभव होता है, यही अनुभव ज्ञान-विवेक है। 
इस अनुभव का फल है सुक्ति-मोक्ष-अमृतत्व और अपुनभेव । इस ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए श्रवण-मनन-निदिध्यासन अपेक्षित हैं। सत्संग और गुरु का उपदेश 
. एतदर्थ अनिवाय है । सतगुरु की बानी को सतत चिंतन करने से ही उसे कार्य 
रूप में परिणत किया जा सकता है--यही निदिध्यासन है। जिस प्रकार कीट : 
प्रमर के सतत योग से भ्रमर बन जाता है उसी प्रकार यह जीव आत्म-चितन से 
शुद्ध आत्मा का बोध कर पाता है । इस बोध के लिए प्रयत्न करना ही तप है-- 
जो इस मार्ग पर नहीं चलता वह खुढ़-अज्ञानी-अंधा है। जीवन और आत्मा के 
. ऐक्य का अनुभव ही मुक्ति है यही कबीर ओर अन्‍य अध्यात्मिक साधकों के ज्ञान: 
का सार है। यही 'ततसार' है। यही तत्त्वज्ञान है। जीव आत्मा से अलग नहीं 
जसे जलबिंदु तरंग से भिन्न नहीं। इस एकता के अनुभव से ही आत्म-बोध उत्पन्न 
होता है । आत्मज्ञानी ईश्वर के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है जैसे बुदबुद जल के... 
साथ । 
कबीर की अध्यात्म-परंपरा को श्रीमदृभागवत-गीता से पिछले अध्यायों 
में स्पष्ट किया गया है । कबीर की अध्यात्मिक शब्दावली परंपरागत है। कबौर 
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जिस “अमृत रस'--“रामरसायन' की बात करते हैं उसी की नामदेव ओर उसी की 
शंकराचार्य । आत्सबोध' में भगवान्‌ श्री शंकराचार्य का अन्तिम श्लोक है : 
दिग्देशकालाइनपेक्ष.. सर्वेग॑ शीतादिह ब्वित्मसु्॑ निरंजनम । 
यस्स्वात्मतीर्थ भजते विनिष्क्रिय: स स्वेबित्सव॑गतो5मुतो . भवेत्‌ ॥॥68 
[जिस व्यक्ति ने सब कर्मों का भली-भाँति त्याग कर दिया है तथा जो देश, काल, 
और दिशा पर अवलंबित न होकर सर्वेव्यापक, नित्य आतनंदत्वरूप और, निरंजन 
अपने आत्मारू्पी तीथे की आराधना करता है वह सर्वज्ञ और सर्वेव्यापक हो जाता 
है और अमृतत्व को प्राप्त करता है ।] ह 
यहाँ निरंजन, अमृत “आत्मतीर्थ भजते” प्रयोग महत्वपूर्ण हैं इससे कबीर 
काव्य की परंपरा समझी जा सकती है। कबीर मानते हैं कि आत्मज्ञान स्वयं 
प्रकाशित होता है और सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है--यह आलोक हृदया- 
काश में उदित होने वाला सूर्य है। यह प्रकाश ही तम (अज्ञान) को विनष्ट 
करता है। शंकराचाय कहते हैं--- द 
हृदाकाशो दितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोउपहतु । 
सबंव्यापी सर्वधारी साति भासयते5खिलयु ॥67 
[हृदयाकाश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अर्धात्‌ आत्मा अन्ञानान्धकार का 
नाश करता है, यह सर्वेव्यापक तथा सर्वाधार है, स्वयं प्रकाशित होता है तथा 
अखिल जगव्‌ को प्रकाशित करता है । | रा का 
ज्ञान को यहाँ भानुसदृश प्रकाशमान्‌ बताया गया है। यह ज्ञान स्वर्य॑ 
प्रकाशित होता है। अर्थाव्‌ इसके लिए कोई कारण नहीं है। 'तम अज्ञात का 
वाचक है । 
5. शंकराचार्य 'श्रवण' पर जोर देते हुए कहते हैं कि ज्ञानाग्ति को उद्दी्त करने 
के लिए संतवाणी परम हितकार है--- द |। 
अ्रवणादिभिरदीस ज्ञानाग्वि परित्ापितः ।66 
शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सवंत्र उसी प्रकार व्याप्त है जैसे क्षीर में सपि (मक्खन )--- 
तस्मात्‌ स्वंगत ब्रह्म क्षीरे सपिरिवाखिले ॥59 
शंकर ब्रह्म को अद्वय कहते हैं--'सबच्चिदानन्दमद्यम्‌ । वह “अनन्त नित्यमेक है । 
ब्रह्मज्ञान होने से पुनभंव की संभावना समाप्त हो जाती है और उस सत्‌ 
को जानने पर कुछ और जानना अपेक्षित नहीं : 
यद्दृष्ट्वा नापरं हश्यं यदुभूत्वा न पु]न्भव:ः । 
यज्जञात्वा नापर ज्ञयं तदुबह्मेत्यवधारपेतु ॥55 
. [बह्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ कुछ और देखने को नहीं बचता, इसकी प्राप्ति 
के बाद गे में जन्म नहीं होता, और उसे जानने के बाद कुछ भी जानने को नहीं 
रहता । द हक का द क्‍ 
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ब्रह्मश्ान परम सुख है--ब्रह्मश्ञान परम लाभ है 
. यललाभाज्नापरो लाभो यतुसुखाब्यापरं सुखभु.। 54 आत्कवोध 
ऋबीर वाडम्मय में यही 'ततसार' है। कबीर शंकर की परंपरा के संत हैं । 
शंकर ने “विष्णु! का प्रयोग सर्वव्यापक सत्ता के अर्थ में किया है, कबीर का 
विष्णु भी सर्वेत्र व्याप्त है । 
कबीर ने दीपक का बार-बार प्रयोग किया है, दीपक जलाने वाला सतगुरु 
है। शंकर कहते हैं--“बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद 
द्वारा तृप्त जीवन्मुक्त अपने भीतर घट स्थित दीप की भाँति अकेला ही देदीप्यमान 
- होता है । (5) तथा, 
“योगी मोहाणंव को पार करने और रागद्वेषरूपी राक्षसों को मारने के पश्चात्‌ 
'शान्त-समायुक्त-आत्माराम (आत्मा में रमण करने वाला) हो जाता है।” (50) 
श्रीमद्भागवत में आत्माराम इसी आशय में है--ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर 
संतों ने आत्माराम का बहुल प्रयोग किया है । 
कीट-भ्रमर का दृष्टांत शंकर में है--आत्मारामी-ज्ञानी कीट-भ्रमर न्याय से 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। 
शंकर कहते हैं “राग इच्छा सुखदुःखादि का अनुभव तभी तक होता है. 
जब तक बुद्धि अथवा मन कार्य कर रहे होते हैं “रागेच्छा सुखदुःखादि बुद्धी सत्यां 
प्रवर्तेते !” (23) ः 
इस प्रकार, हिन्दू धर्म के अध्यात्म मार्ग का जो निचोड़ शंकर के वाइमय 
में है उसकी परम्परा संत कवियों में पायी जाती है। कबीर के सम्यक्‌ अध्ययन 
के लिए समग्र भारतीय अध्यात्मिक परम्परा को समभना अनिवाये है। “आत्मा 
साक्षी है” अथवा आत्मा को साक्षी मात्र समभना चाहिए, वह निलिप्त है इसीलिए 
कबीर ने निस्संग-निरप्ष रहने की सलाह दी है। 
शरीर पंचभोतिक है, नश्वर है और पू्वे कर्म हमारे जन्म के आधार हैं : 
पंचीकृत महाभुत संभव कर्म संचितसु । 
'पूर्व कम का महत्तव भारतीय अध्यात्म का आधारभूत सिद्धान्त है । 
द नामदेव, कबीर ने जाति-वर्ण का जो विरोध किया है, णो उसकी मर्यादा 
को नहीं स्वीकारा है वह शंकराचार्य की देन है 
नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः 
आत्मन्यारोपितास्तोयं रसवर्णादिभेदवतु | 
[विभिन्न उपाधियों के साथ संबंध के कारण जाति, वर्ण, आश्रम इत्यादि भाव 
आत्मापर आरोपित कर दिये जाते हैं जैसे जल में रस-रंग इत्यादि ।] क्‍ 
शंकराचार्य का प्रबोध (जागरण)-साहित्य. व्यक्ति को अंधकारनभज्ञान से 
प्रकाश-ज्ञान की ओर ले जाता है। कबीर वाडःमय का भी यही. स्वरूप है, अतः 
कबीर आत्मबोध के कवि हैं। प्रेमतत्व ही उनका प्रतिपाच है। छः 
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शंकराचायें अद् तवाद के परम आस्थावान्‌ प्रचारक थे । उनके अद्व॑त सिद्धांत 
में शिव-शक्ति की भी मान्यता है। शंकराचार्य ब्रह्म में--वेदान्त में--- श्रद्धा रखते 
हुए भक्ति को अपनी जीवन-साधना में स्वीकारते थे। श्रीमद्भागवत, गीता में भी _ 
एक ओर परम पुरुष के ज्ञान की बात है दूसरी ओर समपेण अथवा शरणागतियोग । 
वस्तुतः, भारतीय अध्यात्म-साधना में ज्ञान-कर्में-भक्ति का आरम्भ से ही समन्वय है । 
शंकराचार्य ने मीमांसा (कर्मेंकाण्ड) का विरोध किया उससे भक्ति-आँदोलन को 
“यथेष्ट बल मिला । शंकराचायें का बल ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म की कृपा की प्राप्ति पर 
“था । अनीश्वरवादी जेनी, बोद्ध, चार्वाक भी करमेकाण्ड की निन्‍दा करते थे इससे 
ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया । भक्ति आंदोलन ने शास्त्र-ज्ञान-कर्मकाण्ड 
'का विरोध करके मन की पवित्रता और चरित्र की उदारता पर बल दिया। चंदेल 
"राज्याश्रित कृष्ण मिश्र का प्रबोध चल्रोदय' ]वीं शताब्दी (ईस्वी) उतराद्धं की 
“रचना है। यह वैष्णव अथवा भागवत धर्म की महत्ता को प्रतिपादित करने के 
लिए ही लिखा गया है। (ईप्रबोध चन्द्रोदय से बहुत पहले, कालिदास के बाद “शारि 
'बुआ्र प्रकरण” या शारद्वती पुत्र प्रकरण” नाटक अश्वघोष द्वारा लिखा गयाथा। 
. यह नाटक बुद्ध अथवा बौद्धधर्म से संबंधित है। ताटककार ने शारिपुत्र और मौद- 
गल्यायन का भगवान बुद्ध से उपदेश ग्रहण कर, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन 
“किया है। इस नाटक का भरतवाक्य भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया है--बुद्ध ने नव- 
दीक्षित शिष्यों को आशीर्वाद दिया है। नाटक में बृद्ध और शारिपृत्र संस्कृत बोलते ._ 
हैं जबकि विदृषक प्राकृत । नाठक से एक तथ्य यह उजागर होता है कि ब्राह्मण 
. शास्त्रज्ञानी-कमंकाण्डी होने से अपने को उच्च मानते ये--क्षत्रिय को भी वे अपने 
'से नीचा मानते थे। विदूषक एक स्थल पर कहता है, “तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय 
जाति के बुद्ध से क्या शिक्षा लोगे ? इस पर ब्राह्मण शारिपुत्र का उत्तर है, “नीच 
व्यक्ति से ली गयी औषध भी गुण तो करती ही है। क्या गर्मी से परेशान व्यक्ति को 
-नीच व्यक्ति द्वारा पिलाया गया जल शक्ति नहीं देता । इस उद्धरण में अहंकार 
की ध्वनि स्पष्ट है। नामदेव, कबीर भक्त कवियों में ब्राह्मण के गब॑ पर जो प्रह्मर 
'है वह सामाजिक स्थिति की देन है । 
. प्रबोध चंद्रोदयस्‌ में पुरुष (परमार्थतत्व) एक है। माया के संयोग से उत्पन्न हुए 
उसके पुत्र मत के दो शक्तिशाली पुत्र हैं विवेक और मोह जो मन की दो पत्तियों 
. --निवृत्ति और प्रवृत्ति से उत्पत्त बताए गए हैं | पूरा नाटक विवेक और मोह के 
सतत द्वन्द् से पूर्ण है। वस्तुतः मानवर्जीवन में यह आंतरिक संघर्ष नित्य हैं --सभो 
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दाशनिकों-चितकों ने इसे स्वीकारा है। मनोवैज्ञानिक दो प्रकार के मनोविचार 
मानते हैं, पाज़िटिव (स्वीकारात्मक) ओर निगेटिव (नकारात्मक )। मनुष्य पाज्िटिव 
विचारों से अभ्युदय और निःश्रेयस की ओर बढ़ता है और दुर्बंल-हीन-निराशात्मक 
विचारों से प्रकाश से अंधकार की ओर | नाटककार ने विवेक के सहयोगियों में 
मति, करुणा, श्रद्धा, शांति (श्रद्धा की पुत्री), क्षमा, संतोष और मोह के साथियों में 
काम, रति, हिसा, अहंकार, लोभ (अहंकार का पुत्र) और दम्भ (तृष्णा नामक पत्नी 
से उत्पन्त) को अंकित किया है। नाटक के कथानक में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं 
कि शांति अपनी खोई हुई मां श्रद्धा को ढूँढ़ती हुई भटकती है । अपनी खोज में वह 
दिगम्बर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि के सन्निकट पहुँचती पर वहाँ श्रद्धा का अभाव 
ही अभाव मिलता है। शाॉँति भेरवी के चंगुल में फँसती-फेंसती बच जाती है-- 
विष्णुस्नक्ति के आने से पाँचवें अंक में वह माँ श्रद्धा से मिल जाती है। इसी अंक में 
विवेक और मोह दो मानसिक शक्तियों के संघर्ष का खुलकर वर्णन है। नाटककार 
मोह को अंततः पराजित चित्रित करता है पर इससे मन (मोह का पिता) क्षुब्ध 
होता है । ऐसे क्षण में सरस्वती प्रकट होकर मन को संसार की वास्तविकता का 
का बोध कराती हैं। सरस्वती से ज्ञान प्राप्त कर मन प्रवृत्ति से उदासीन रहने लगता 
और दूसरी पत्नी निबृत्ति (विवेक की माँ) की ओर उन्मुंख होता है और उप- 
निषद देवी के साथ विवेक को युवराज पद पर स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार 
: पूरी कृति में विवेक (नामदेव-कबीर ने बमेक-बमेकी का प्रयोग किया है), निद्वत्ति 
शांति, श्रद्धा की, मानव जीवन के लिए, श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । उपनिषद्‌ 
देवी के विरोध में मधुमतीविद्या है जी विवेक को अपने प्रेम जाल में फेंसाकर उसे 
सन्‍्मार्ग से च्युत करना चाहती है पर विवेक की रक्षा तक करता है । द 
नाठक में उपनिषद्‌ विद्या को यज्ञविद्या, मीमांसा, न्याय और सांख्य के 
सम्पर्क में कष्ठ उठाती हुई चित्रित किया गया है। उपनिषद्‌ विद्या ब्रह्म के स्वरूप 
का विवेचन करती है। सांख्य ब्रह्म की सत्ता नहीं मानता। मीमांसा, न्याय 
ओर सांख्य सभी तके-प्रमाण का आश्रय लेते हैं, वैयायिक संशय करते हैं और तके 
से संशय को दूर करते हैं। न्याय में ईश्वर निमित्त कारण मात्र है। न्याय वस्तुपरक _ 
यथाथ्थवादी दर्शन है। मीमांसा वैदिक धर्म है, इसमें अवैदिक बौद्ध धर्म की 
कटु आलोचना है। मीमांसा वेदों की कमंपरक व्यास्या है, इसमें कर्म और 
उसके फल में अनिवाय सम्बन्ध है। सांख्य ज्ञानप्रधान दर्शन है, यह तके पर 
. आश्रित है। सांख्य दर्शन में प्रकृति मूल कारण है। यह अचेतन है। सत्त्व, रत और 
 तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था है। सांख्य में प्रकृति +7 प्रकृति-विकृृति +-6 
विक्ृति + 24 तत्त्व माने गये हैं;इनसे पृथक पुरुष न प्रकृति है और न विकरृति । इस 
. तरह कुल 25 तत्त्व हैं । मुलत: पुरुष भौर प्रक्ृति ये ही दो तत्त्व हैं। पुरुष के 


सान्निध्य से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है और प्रकृति गतिशील होती है। 


पुरुष को प्रकृति से अनासक्त माना गया है । पर जगत में वह प्रक्रति के कार्यकलाप 
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स बंधा प्रतोत होता है| ज्ञात से बंधन दूर कर पुरुष का अपने अस्तित्व का अनुभव 
करना ही मोक्ष या कवल्‍य है। पुरुष अपनी दृष्टिशक्ति तथा योगशक्ित से ज्ञात तथा 
आनंद प्राप्त करता है। कबीर में नास्तिकों के विरोध की. परंपरा इस नाठक से 
समभी जा सकती है--इस नाठक में बौद्धभिक्ष कहता है, “रहने को कोठा, इच्छा- 
नुवतिनी सेठानियाँ, उचित समय पर मधुर यथेष्ट भोजन, कोमल शैया, अंगदान- 
पूर्वक उपासना करती हुईं सश्रद्ध युवतियाँ---इस प्रकार चंद्रिकाधवल रात्रियाँ आनंद 
से कटती हैं।' यह स्थिति थी बौद्धधर्मियों की । 
प्रबोध चर्द्रोदय के दूसरे अंक में चार्वाक के संवाद हैं। चार्वाक भौतिक सुख 
में विश्वास करते हैं--इन्हें ईश्वर-ब्रह्म से लेना-देता नहीं । चार्वाक यज्ञ पर व्यंग्य 
करता है द 
“यज्ञ करने वालों को कर्ता, क्रिया और द्रव्य के विनाश हो जाने पर यदि 
स्वर्ग मिलता है तो दावाग्निदग्ध बुक्षों में बहुत से फल भी होंगे ।”” 
तथा, “यदि यज्ञ में मरे हुए पशुओं को स्वगें मिलता है तो यज्ञमान अपने 
पिता को यज्ञ में क्‍यों नहीं मारते हैं ? 
: पूरे भक्ति-काव्य में यज्ञ, कमेंकांड, तके, संशय का विरोध है। साथ हू 
चार्वाक के भोगमय जीवन का । 
तासदेव-कबीर ने साकृठ का प्रयोग उनके लिये क्रिया है जो भक्ति कां-- 
रामताम का--उपहास करते हैं । सूरदास ते इसी भाव में दुर्योधन को साकट कह 
कहा है | विदुर भागवत हैं उनके विरोध में दुर्योधन है 
तुम साकट वे भगतभागवत राग इंष तें न्यारे । 
भागवत रागद्वेष की संकीणंता से दूर रहता है। विदुर भगवान दासीसुत 
बृषलीसुत थे। भागवत धर्म में जाति-पाँति नहीं--भगवान के चरणों में अनुरा? 
अपेक्षित है । 
हरिराम व्यास ने कहा है : 
व्यास डगर में परि रहे सुनि साकत को गाँव । 


सीरा कहती हैं-- 
साकठ जननो संग न करिये पड़े भजन में भंग । 
कबोर कहते हैं-- 
का साथित पै हरियुत गाये । ]9 आसावरी 
तथा, साषित के तू हरता करता हरि भगतन के चेरो | 
तथा, जेन बौध अरु साकत सैनां चारिवाक चतुरंग बिहूं 
तथा, साधषित सुनहाँ दृन्‍्यू भाई, वो नींदे वा भौंकत जाई। 


तथा, कबीर मारी मरूँ कुसंग को केली काठे बेरि । 
वो हाले वो चीरिये साथित संग निबेरि ॥ 4 संगति को अंग 


तथा, कबीर भगति हजारी कापड़ा तामैं मल न समाइ। 
द साबित काली कामली, भाव तहां बिछाइ॥ 3 वही 
तथा, कबीर साखित बाम्हण मत मिले बैस्नो मिले चंडाल । 


अंकमाल दे भेंटिये जानूं मिले गोपाल ।। 9 वही 
तथा, साकट मरे संत जन पीबे भरि भरि राम रसाइन पीवै | 43 गौड़ी 
कबीर साकट-साषित को निन्‍्दक-हठी बताते हैं--उस पर साधु-संगत का ६प्रभाव- 


नहीं पड़ता 

कबीर साबित सण का जेवड़ा भींगा सू कठठाइ । 

दोइ आपषिर गुरु बाहिरा बाँध्या जमपुरि जाइ॥ ] चांणक को अंग 
नामदेव ने भी साक्केत से बचने की सीख दी है 


रामनाम खेती रा+ गाम बारी, हमारे धत बाबा बनवारी। 
साधन की देखो “ब्ैंकाई तसकर हरे न लागे काई॥ 
दहदिसि राम रहद्या भरपुर, संत नेयरे साकत दूर। 
नामदेव कहै भरे करसन सोई कूत मसाहित करे न कोई ।। 
क्‍ संत नामदेव” से उद्धृत 
संतों की संगत से दुराचारी शाक्त 'सुजन' हुए ऐसा कबीर कहते हैं--.. 
बैरी उलटि भए हैं मीता । साखत उलटदि सुजन भयेचीता । 5 गौड़ी _ 
साकत तत्कालीन तांतिक वामाचारी शाक्‍त हैं। मांस-मदिरा-मत्स्य-मुद्रा- 
मैथुन वामाचार के विधान में हैं--भेरवीचक्र में मद्यपान के बाद कोई भी नर-नारी 
यौन-सुख ले सकता था, कापालिक (अघोरी) तांत्रिक थे । 
प्रबोध-चन्द्रोदय में जैन-बौद्धकापालिक-भैरवी-चावकि-यज्ञ का विरोध है 
इससे भक्ति-काल को समभने में सहायता मिलती है। इसमें विष्णुभकति और 
उपनिषद्‌ विद्या की महिमा है । 


३८, योगी पोरशमा्थ और फथ्ीर 


 गोरखनाथ योगी, यती, अवधुत थे । वे निराकार निर्णुण, अलष के मानने 
वाले थे । उनकी 'सबदी और उनके पर्दा में योग-साधना की ही चर्चा है। उनका 
बल उनमति अथवा दसवें द्वार में ध्यान पर है। उन्होंने योग से अजरामर होने, 
वृद्ध न होने, रोगी न होने की बात बार-बार कही हैं। योग शरीर और मन दोनों 
को स्वस्थ रखने का साधन है साथ ही उस अलष-अरूप-अनगढ़ के पाने का । 
गोरख का बल बिदुरक्षा पर है। मेरे बाबा नारायणदास कहते थे. ज़भ्या-जिभ्या 
पर काबू करे वही साधु, वही सन्‍्त और वही जोगी है। गोस्ख ब्रानी में यहो 
विचारधारा है। गोरख अल्पाहार और निद्रा पर, अधिकार करने की बात 
करते हैं । गोरख ने आत्माराम का प्रयोग किया है--अ माराम उन्मनि की अवस्था 
है। गोरख का कहना है हंस (आत्मा) अकेला आयां था और अकेला ही चला 
जाता है। वही सत्य है। वही साधक और वही साध्ट--वही मच्छ, वही जाल, 
वही धीवर और वही काल । यह ज्ञान ही 'परमपद' है। यह ज्ञान 'सतगुर' से 
मिलता है-- 


आवबे संग जाइ अकेला। ताथें गोरष रामरमेला ॥ 
काया हंस संगि ह्व॑ आवा । जाता जोगी किनहूँ न पावा ॥। 

तथा, चेला सब सूता नाथ सतगुरु जागे। दसवे द्वारि अवधू मधुकरी मांगे ।॥। 
सहज षपरा सुषमनि डंडा | पाँच संगाती मिलि षेलें नवषंडा । 
गंग जमन मधि आसण बालों । अनहृद नाद काल मैं टालों। 
गगन मंडल मैं र॒मे अकेला । उरध मुषि बंक नालि अमीरस मेला । 
कथंत गोरख गुरु उपदेसा | मिलयां सन्‍त जन टल्या अंदेसा ॥। 


गोरख ने गुरु और गुरमृथ की महत्ता बार-बार कही है। निगरुरा (क्रोशी सम्रुरा) 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता--योग मार्ग कठित है। परमपद वही पा सकता है जोः 
“छाड़े आसा रहै निरास ।” गोरख की साधना है : 
अजपा जप सुंनि मन धरे पाँचों इन्द्री निग्रह करे। 
ब्रह्म अगनि मैं होम काया तास ग्रह्मदेव बन्दे पाया ॥ 
धन जोवन की करे न आस चित न राषे कामनि पास । 
नाद बिंद जाके घटि जरे ताकी सेवा पारबती करे॥ 


सबद पर गोरख की उक्ति है-- 
सबदहि ताला सबदहि कूँची सबदहि सबद जगाया | 


सबदहि सबद सूं परचा हुआ सबदहि सबद समाया ॥ 





यहाँ सबद आत्मा का पर्याय है--आंत्मा में आत्मा का समाना है। यही अहद्दैत; 
है । उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस सबद का रहस्य सगुरा ही जान सब 


है--- । 





गगन मंडल मैं ऊँधा कूवां तहाँ अमृत का वासा। 
सगुरा होइ सु भरिभरि पीव निगुरा जाइ पियासा ॥ 
शौरख ने मन को आत्मा का पर्याय माना है-- 
यह मन सकती यह मन सीव यह मन पाँच तत्त का जीव । 
क्‍ -. यह मन ले जे उनमन रहै तो तीनि लोक की बातां कहै |! 
 शोरख का कहना है कि निर्वाण योग से ही सम्भव है--- 
काजी मुलां -कुराण: लगाया, ब्रह्म लगाया वेद । 
कापड़ी संन्‍्यासी तीरथ भ्रमाया न पाया नृवाण पद का भेंदं ॥ 
गोरख की बानी जोग जुगति की महत्ता से भरी है--- 
जोग जुगति सार तो भौ तिरिये पारं। 
कथत गोरष नाथ विचारं |। 
गोरख की सिद्धि का फल है-- 
आऊं नहीं जाऊं नहीं निरंजन नाथ दुह्ाई । 
प्यंड ब्रह्मण्ड अम्हे। सब सिधि पाई।। 
काया गढ़ भीतर नव लषवाई । दसवें द्वारि अवध ताली लाई।॥। 
कबीर की योगपरक शब्दावली गोरख की ही है | ,गोरख की भाषा खड़ी बोली ६ 
कबीर की भी वहीं । गोरख कहाँ के निवासी थे इसका पता नहीं है। ज्ञानेश्वर 
भतृ हरि, गोपीचन्द नाथ परंषरा के हैं। 
गोरख का अबितासी पूरण ब्रह्म किसी का गढ़ा हुआ नहीं--वह स्वयं हुआ 
और वही घड़नहार है--.. . 
तू अबिनासी आदि कहिए मोहि भरोसा पड़ीया । 
सब संसार घड़बा है तेरा तू किनहूँ नहिं घड़िया ।। 
तू पूरण ब्रह्म पुरुष प्रियमी सरति मूरति सारा। 
वर्णां सुण्यां न नेता देष्या तेरा घड़णहारा ॥ 
तू तो आप आप तें हुवा तू देष्यां उजियारा। 
गोरख कहै गुरु के सबदा तू ही घड़नेहारा || क्‍ 
अह वेदांत का ही ब्रह्म है। गोरख का दर्शन वेदांत का है और उनकी साधना योग 
नकी। ह 
द उपय क्त सारे उद्धरण गोरखनाथ और उनका हिन्दों साहित्य!,. डॉ० कमल 
सिंह से हैं .्र््ः 6 5 व 
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